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यह पुस्तक भक्त-चरित-मालाका नवाँ पुष्प है। इसकी 

कथाएँ त्याग भौर सेचासे पूर्ण हैं। गुजराती, बंगला और 

अंग्रेज़ी अन्धोंके आधारपर ये कथाएँ लिखी गयी हैं। इन, 

चरिश्रोंको पढ़नेसे पाठकोंके मनोंमें सेवा, त्याग और प्रेमके 

भाव उत्पन्न दो सकते हैं। भाशा है। इस पुस्तकसे लाम 
उठाया ज्ञायगा । 
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साथी रानी एलिज़ाबेथ 
--499४४६६-- 


की यामय ईश्वरकी इस विश्व-बाटिकामे हर समय , 
2... किसी-न-किसी बृक्षमें एक-न-एक ऐसा पुष्प 


2220 सुन्दर सुगन्ध प्राप्तर वाठिकाके मुख्ाये 
2758 हुए समस्त पदार्थ पुनः जीवन प्राप्ततर ताप- 
को शान्त करते हैं। आजसे करीब सात सौ वर्ष पूव तेरहवीं 
शताब्दीमें वाठिकाके पश्चिमी भागमें एक ऐसा खुशवूदार भू 
खिछा था जिसकी अग्ृतमय शान्त सुगन्धसे सारा देश प्रमुदित 
हो उठा । उस कमनीय ठुछुमका नाम था साध्वी एलिज़ाबेथ । 
»* ' 





5 यूरोपकी भक्तस्रियाँ 


एडिज़ावेधके विपयमें एक अद्भुत कथा ग्रचढित हैं | कहते 
हैं कि सन्‌ ११०६ ६० में सैक्सनी ( 8700-0०गाशाए ) की 
राजसभार्मे एक भविष्यद्वक्ता ज्योतिपीने आकर गम्भीर-खरसे कहा 
कि हंगरी (प्रणाहआ5 ) देशमें एक ऐसा उउ््बछ नक्षत्र उदय 
होगा, जिसके प्रखर प्रकाशसे तुम्हारा सारा ठेश जगमगा उठेगा 
इस धटनाके थोड़े ही दिनों वाद सन्‌ १३२०७ ६० में हंगरीके 
राजा एण्ड्य, ( 87070 ) के घर राजकन्या एलिजावेबका जन्म 
हुआ । इस राजवंशम पहले वहुत-से धार्मिक पुरुष हो चुके थे | उसी 
परम्पराके प्रभावसे एलिजावेथके माता-पिताके भाव बड़े ही उच्च 
और धर्ममय थे | इसीसे उन्होंने आरम्भसे ही शिश्ञु-त्राल्कि 
एलिजावेयके हृदयमें सच्चे पारमार्थिक भावोंका बौजारोपण कर एवं 
यक्पूर्वक अच्छी धार्मिक शिक्षाद्वारा उन्हें अंकुरित और पल्टव- 
पुष्प-समन्वित करना झुरू कर दिया। साधारण वाढकोंको जैसे 
' सांसारिक कहानियाँ छुननेमें आनन्द मिल्ता है. वैसे ही वालिका 
एलिज़ावेथको ईश्वर-सम्बन्धी बातें अच्छी छगतीं और वह भगवान्‌- 
की पवित्र छीछओंको छुनकर आनन्दसे गद्दद हो जाती । दरिि 
और दौन-दुखियोंको देख वाल्काका हृदय दयासे पिघल जाता 
और वह आँखोंसे आँसू बहाने ठगती | यह देखकर छोग कहते 
कि सचमुच यह मानवी नहीं, देवी है। 


कक सैक्सनीके प्रतापी और धार्मिक राजा हरमैन ( प्रश्णाशाणे ने 
की राजकुमारी एलिजावेयको भाँति-भाँतिसे प्रशंसा सुनी और 


साध्वी रानी एलिज़ावेथ ३ 


पूर्वोक्त ज्योतिषीकी कही हुई वातें यादकर एलिजुवेथको पुत्रवधू 
बनानेका दृढ़ विचार कर लिया । राजकुमार लुई (,0४ ) के 
पवित्र और मधुर खमाव तथा सदगुणावलीके कारण एलिजुबेय- 
के साथ उसका सम्बन्ध सोनेमें खुगन्‍्धकी तरह सुन्दर समझकर 
राजा हरमैनने कई ऊँचे घरानेकी स्लियोंको उचित रीतिसे समझ्ञा- 
बुझाकर अपने ग्रतिष्ठित दरवारियोंके साथ हंगरीके राजा एण्ड्य के 
पास इस कारयके लिये भेजा। इन छोगोंने वहाँ पहुँचकर उचित 
अमिवादनके अनन्तर राजा एण्ड्यकी सेवामें सैक्सनी-नरेशका 
प्रस्ताव उपसित किया, जिसे छुनकर सभी छोगोंको प्रसन्नता हुई | 


उस समय वहाँ राजपरिवारोंमें एक ऐसी प्रथा थी कि यदि 
राजकुमार और राजकुमारीका सम्बन्ध लड़कपनमें निश्चय हो 
जाता था तो वाग्दानके पश्चात्‌ राजकुमारीको अपनी भावी 
समुराल्में रहना पड़ता था | तदनन्तरं वर-कन्याके विवाहयोग्य 
उम्र होनेपर उनका विवाह कर दिया जाता था | एलिजुवेयके 
माता-पिता पुत्रीके लिये इससे योग्य वर मिलना कठिन समझ 
प्रस्तावकी खीकार कर इसी प्रथाके अनुसार हृदयकों पाषाणवत 
वनाकर आनन्दोत्सव मनाते हुए अपनी हृदय-दुलरी कन्याको 
बहुमूल्य गहनों-कपड़ोंसे सुसज्जित कर सैक्सनीके लिये विदा 
कर दिया | सैक्सनीके छोग एलिजावेब-सरीखे रतहको पाकर 
आनन्दमरे हृदयसे अपने राज्यको छोटे और राजकुमारीको बड़े 
उत्साहके साथ राजा हरमैन और रानी सोफियाके सम्मुख उपस्थित 


2 यूरो प्की भक्त-स््रियाँ 


किया । राजकुमारीका करण और निर्मल मुखकमल देखकर 
दम्पतिने ऋतज्ञतापर्ण हृदयसे परमात्माकों धन्यवाद दिया और 
वात्सल्यमावसे भरकर कन्याको वरवस गोदमें वेंठाकर उसे प्यार 
करने लगे | इसके वाद शुभ मुहूत्तमें प्रतिष्ठित वन्धु-बान्धवोंकी 
उपचितिमें महल्के अन्दर बड़े उमंग और उत्साहके साथ बाग्दान- 
संस्कार किया गया | इस समय एडिजवेयकी उम्र लगभग पाँच 
वर्षकी थी । 

माता-पिताके स्नेहसे वश्चित बालिका अपनी सरलता, 
इश्वरके प्रति प्रेम, दौन-दुखियोंके प्रति दया आदि आदर 
सदगुणोंके कारण राजा हरमैन और उप्तके परिवार्की परम 
स्नेहपात्री बनकर दिनोंदिन उनके हृदयमें अपना अधिकार जमाने 
लगी । खयं राजा तथा उनकी एक निकट-सम्बन्धिनी पोलेण्डकी 
साध्वी रानी एलिजावेषके हृदयमें धर्मभावका अधिकाधिक विकास 
करने लगे । माता-पितासे अछग होनेके दो वर्ष बाद एलिजाबेपकी 
स्नेहमयी पतित्रता माता किसी पड़यन्त्रकारी शत्र॒ुके हाथसे अपने 
खामीकी जान बचाते समय उसकी तत्वारकी शिकार बनकर 
खगे सिधार गयी | इस समाचारसे एलिजावेयके हृदयपर गहरा धक्का 
लगा । वैराग्यकी प्रवह भावना जाग उठी | उसी समय उसने 
इड़ स्डुल्प कर लिया कि “जब संसारमें कुछ भी खिर नहीं, तब 
संसारके पदार्थोमं आसक्तिसे क्या लाभ ! आजसे मैं केवल एक 
इंबरको ही सबसे ज्यादा चाहूँगी ।' इन दिनों एलिजावेपके साथ 


साध्वी रानी एलिज़ावेथ ५ 


आमोद-पमोद करनेके लिये कई अमीर-घरोंकी छडड़कियाँ आया 
करतीं, परन्तु उसे इनके साथ सांसारिक आमोद-प्रमोदमें समय 
विताना बिल्कुल नीरस प्रतीत होता | एलिज्ञावेध इनके साथ 
वाहरी मनसे खेलती-खेलती कमी-कभी झमशानकौ ओर चली 
जाती और कल्नोंके अन्दर सोये हुओंको याद करके, अपनी भी 
एक दिन यही दशा होगी, ऐसा विचारकर ईश्वरसे प्रार्थना करने 
लगती कि है प्रभो ! पापोंसे हमारी रक्षा करो | 

पू्षकाल्में ईसाई साधक ईसामसीहके द्वारा प्रेरित बारह 
शिष्योमेंसे किसी एकको अपना रक्षक चुन लिया करते थे । 
एलिजञावेधने भी साधु 'जान'! को अपना रक्षक चुना और उस 
खर्गीय आत्माकी प्रियपात्र बननेके लिये वह अपने हृदयकों 
पवित्र, प्रभु-प्रेम और दयासे पूर्ण रखनेका सतत प्रयत्न 
करने लगी | महापुरुष ईसाके ये वचन--थधिन्य है दयावान्‌ 
मनुष्योंको ! क्योंकि दयावान्‌ ही दयामय ईश्वरकी दया ग्राप्त कर 
सकता है“-वालिकाके सरल हृदयपर जादूका-सा असर करते 
और इन्हें स्मरणकर वह मानो दयाकी जीती-जागती मूर्ति बन 
जाती। अपने भावी रानी-पदका किश्नलित्‌ भी अभिमान न कर 
वह खानेको सामान लेकर महलोंसे उतर आती और गरीब- 
भूखोंको खिलाकर बड़ी ही सन्तुष्ट होती | 

एलिजावेध लड़कपनसे ही अपने ऊपर ईश्वरकी अपार 
दयाका अनुभव करने छंगी । राजा हरमैत भी एलिजावेधको 
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हृदयसे प्यार करते थे। इसीसे वह वाल्का एक अपरिचित 
परिवारमें आकर मी अपनी मन्द और सरढ मुस़कानकों तथा 
मनकी प्रसन्नताकों पूर्ववत्‌ कायम रख सकी थी। देंव-दुर्विपाके 
इसी समय एलिजावेयकों अपने पितृतुल्य भावी सुर राजा 
हरमैनका दुःसह वियोग सहना पढ़ा और भत्र उसका सारा 
भार रानी सोफ़ियापर आ पड़ा | रानीका खमाव विछासप्रिय था, 
उसे एलिजावेयकी आठों पहरकी धर्मचर्चा विल्कुछ नहीं सुद्याती, वह 
उसे एक सुचतुरा, रसिका, रत्ाल्ट्रारविभूषिता और सौमाग्यगर्विता 
राज-रानौके रूपमें देखना चाहती थी | परन्तु ईश्वरने एलिजा- 
बेयको इस संसारमें रानी वननेके लिये ही नहीं भेजा था | वह 
तो ईश्वस्से प्रेरित होकर भगवद्भक्तिमय जीवन बिताने और अपने 
प्रेम तथा करुणदद्वारा दुखी जीवोंका दुःख दृर करने एवं उन्हें 
शान्ति प्रदान करनेके लिये आयी थी। छोग उसके खभावके 
विरुद्ध उसे सांसारिक सुर्खोरम फेसानेका निष्फल प्रयक्ञ करने ठगे। 
इस समय संयोगते उसके भावी पति राजकुमार छुई भी विद्या- 
भ्यासके लिये परदेदामें गये हुए थे। ऐसी अवस्थामें निराधारा 
एडिजावेषको रानी सोफियाकी देख-रेखमें बड़ी ही कठिनाइयोंका 
सामना करना पड़ा । इस दुःखकालमें वह विशेषरूपसे ईश्वरमें 
मन छगाने लगी और शान्ति, विनय, सहनशीछ्ता तथा मैत्री इन 
चार _गुणोंकों प्राप्त करनेके लिये भगवानसे कातर-प्रार्थना 
करने ढगी | ४४४9 9 


साध्वी रानी एलिज़ाबेथ ७ 


एक दिन किसी त्यौहारके दिन रानी सोफ़ियाकी भाज्ञा- 
नुसार एडिज़ाबेथ सुन्दर बहुमूल्य गहने-कपड़ोंसे सुसज्ञित हो 
उपासना-मन्दिरमें जा रही थी। प्रवेश करते समय अचानक 
उसकी दृष्टि मथुके लिये तैयार क्रसविद्ध ईसामसीहके चित्रपर 
पड़ी, जिसे देखते ही वह अपना मुकुट उतार सजह नेत्र हो, 
सिर नवाकर प्रार्थना करने ठगी | झुके हुए नंगे सिरके बिखरे 
वाल देखकर सोफियाने बड़ी ही रुखाईसे कहा--क्या तुमसे 
मुकुठ्का भार भी नहीं सम्हात् जा सकता जो सिर उधाड़- 
कर नि्ंजकी तरह बैठ गयी हो ? इससे हमारी कितनी निन्‍दा 
होती है ?” एलिजावेयने बड़ी ही विनयके साथ जवाब दिया-- 
ध्रभु ईसाके मस्तकपर कॉरेका मुकुट देखते हुए सोनेका मुकुट 
धारणकर उपासना करनेसे क्या प्रमुका अपमान नहीं होगा! 
क्षमा करो, मा! मुझसे ऐसा न होगा ।” इतना कहते-कहते 
प्रभुकी दयाका स्मरण आनेसे उसके नेत्रोंसे ऑँसुओंकी धारा बहने 
लगी ) रानी सोफियाकी पुत्री राजकुमारी एग्नेसकों भी एलिज़ा- 
बेधकी ये बाते बहुत बुरी माछुम होती थीं, इससे उसने भी एक 
दिन एलिज़ावेधसे कहा कि यदि तुम्हारे ऐसे ही ढक्षण रहे तो 
तुम मेरे भाईकी धर्मपत्ी होनेकी आशा छोड़ दो, तुम-जैसी स्ियाँ 
तो यहाँ दासी होने योग्य हैं ।' किन्तु राजकुमारी एग्नेसकी इन 
बातोंका कोई प्रभाव नहीं पड़ा । 


< यूरोपकी भक्त-ख्त्रियाँ 

राजकुमाराहुई शिक्षा प्राप्कर विदेशसे छोड आये। वे 
धीर, वीर, उदार और निर्भीक युवक हैं। उनका विशारू हृदय 
करणासे पूर्ण है । राजमहलूकी त्लियाँ एलिज्ञावेथका चरित्र सुना- 
घुनाकर उसके विरुद्ध राजकुमारको उभाड़ने छगीं, परन्तु 
भगवत्कपासे फठ उल्ठा ही हुआ | इन वातोंको सुनकर राज- 
कुमार लुईका मन एलिज़ावेषकी ओर अधिक आक्रषित हो गया 
और वह मन-ही-मन उसके गुणोंकी तारीफ करने छगे। 
राजदुमारने राजपरिवारकी लियोंसे कहा कि (पृथ्वापर सोनेसे 
मढ़े हुए प॑तसे भी मैं एलिज़ाबेथके धर्मभावोंको अधिक कीमती 
समझता हूँ !! राजकुमार लुई वाल्काका उदास मुख देखकर 
उसे प्रेमपूर्वक धीरज दिया करते कि थोड़े दिन और धीरज रखो, 
अब यह दुःख शीघ्र ही निदृत्त हो जायगा ।' इन प्रेममय 
शब्दोंसे सह-बद्धिता वाल्का अपने कोमठ हृदयमें राजकुमारके 
प्रति कितने निष्कपठ प्रेमका अनुभव करती थीं--इसका कौन 
वर्णन कर सकता है ! 


भव राजकुमार लुईंकी अवथा १९ वपक्ी हो गयी, उसकी 
नावाढिग उम्र वीत गयी | सन्‌ १२२० $० में वार्ड 
( ४४9४ ) महलके गिरेम्ें बढ़ी धूमधामसे एडिजाबेपके 
साथ राजकुमार हुईका विवाहकार्य सम्पन्न हो गया । साहस, 
बौरता, विनय, उदारता, धर्ममाव और मितमापषण आदि गुर्णोंसे 
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युक्त राजकुमार अपने घुसंगठित चल्थान्‌ देह, उज्ज्व तथा विशाल 
टड्ट एवं मुखकी सुन्दर छठासे बड़ा ही तेजल्ी प्रतीत होता था | 

बहुत दिनोंतक साप्त, ननद आदिके दिये हुए दुःखोंको 
सहनेके उपरान्त अब एलिजाबेय अपने धार्मिक और हृदयवान्‌ 
सामीसे मिटक्रर आनन्दकी लहरकों दवा न सकी | राजबुमारके 
पूर्ण, पविन्न प्रेमसे एलिनावेयने मानों समस्त पार्थिव ऐश्वर्य प्राप्त 
कर लिया | 

राजकुमार छुई भी धर्मशीला पत्नौके भक्तिपूर्ण पवित्र हृदयपर 
अग्रिक्रार जमाकर छर्गीय छुखका अनुभव करता हुआ राजमहलके 
रत्न-माणिक्य-जनित ऐश्वर्यको तुच्छ मानने लगा । शक्तिशाली और 
धामिक युवकका जब भक्ति और प्रेममयी सुशीठा रमणीसे मिलन 
हता है तब उनका दाम्पत्यजीवन इसी ग्रकार अत्यन्त आनन्द- 
मय हो ठठता हैं। 

कुछ दिनों बाद राजकुमार छुई अपनी धर्मशीला पत्नी 
एडिजाबेयसद्दित सिंहासनपर बैठा । उनके चरण-स्पर्शसे खण- 
सिंहासन पवित्र हो गया | यथ्पि रानी एडिजावेथका ध्यान सदा 
अपने छ्क्ष्यपर छगा रहता था तथापि वह अपने सांसारिक 
खामीकी परिचर्या करनेमें कभी त्रुटि नहीं करती | राज-काजसे 
यक जानेपर राजा छुई रानीकी सेवा-मश्रपासे पुनः खस्थ और 
सब॒ढ हो पूर्ण आनन्दका अनुभव करता । राजाके ख्थानान्तर 
जानेपर रानी पातिव्रत-धर्मके अनुसार न तो श्रत्ञार करती और 
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न खादिष्ठ भोजन ही करती । कमी-कर्भमी तो वह एकदम 
अनशन-त्रत किया करती और अपना अधिकतर समय 
भगवानकी उपासनामें ही बताती | इसपर राज-परिवारकी दूसरी 
त्रियाँ उसकी दिल्लगी उड़ाया करतीं, पर वह उनकी ओर जरा 
भी ध्यान नहीं देती। इस प्रकार दिनोंदिन संसारसे उसका 
वैराग्य दढ़तर होने लगा । 


महापुरुषने कहा है कि “अपने सम्पूणे हृदयकी समस्त 
शक्ति लगाकर ग्राणपनसे ईश्वरसे प्रेम करो | अपने पड़ोसीसे 
अपने ही सद्दश प्रेम करो ।! इन वचनोंका पालन करनेके डिये 
एलिजावेष अधीर हो उठी और इस ग्रकारका प्रेम प्राप्त करनेके 
लिये वह अपना अधिकांश समय उपासना और प्रार्थनामें ही 
बिताने छगी | रातके समय खामीको तो सोते ही नींद आ जाती; 
परन्तु राम-दिवानी एलिजावेधकी आँखोंमें नींद कहाँ! वह तो 
परम प्रियतम पतिके भी परमपति इंश्वरके ध्यानमें मप्न हो जाती। 
उच्च अवस्था ग्राप्त करनेके लिये बिना किसी ग्रकारका कष्ट 
अनुभव किये वह धर्मक्रे कठोरसे भी कठोर नियमोंका सहर्ष 
पालन करती थी | उसका इन्द्रियद्मन संन्यात्ियोंसे भी कठोर 
था । वह भोग-विछस, भूख-प्यास और नींद-आरामकी कुछ भी 
परवा न कर प्रमात्मामें मत लगाये रहती । कमालने कहा है--- 
समभझ-दूभ दिल खोज पियारे; आाशिक होकर सोना क्या ? 
जिन नयनोंसे नोंद गंवाई तकिया छेप विछौता क्‍या? 
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रुखा-सूस्रा रामका टुकड़ा चिकना और सलोना क्‍या! 
फहत कमाल प्रेमके मारग सीस दिया फिर रोना क्‍या! 


एलिजावेय जब राजमहलमें प्तिके साथ अतिथियोंसहित 
भोजन करने बेठती तो सबको विविध भोजन परोसकर खबं 
निरामिप सादा भोजन करती, तनिक-से मघुके साथ साधारण 
रोट्याँ खा लिया करती और अपने मीठे बचनोंमें सबको इस 
प्रकार भुखाये रखती कि किसीका इस -बातकी ओर ध्यान भी 
नहीं जाता कि उसने अपने लिये क्या फरोसा है। खामीके 
आग्रहसे दो-एक वार राजसी पोशाक पहननेके अतिरिक्त वह 
सर्वदा साधारण वत्च ही पहनती | परन्तु वह साध्वी रमणी 
सादी पोशाकमें भी दिव्य प्रकाशसे झलक उठती । 

इस समय एलिजावेयका हृदय प्रेमसे पूर्ण हो गया था, 
उसने हृदयके इस बविशुद्ध प्रेमको तत्काल ईश्वरके अर्पण कर 
दिया । वाल्यक्राठका दीन-भाव दिनोंदिन बढ़ने लगा। छोटे- 
बड़े सबके साथ समान प्रेम करनेपर भी ईश्वरके प्रति उसका 
असीम प्रेम और ब्राठकबंत्‌ सर विश्वास था । उपासना-गृहकी 
घण्टी वजते ही वह आनन्दपूर्वक वहाँ जाकर भक्तिभाव और पवित्र 
चित्तसे ईश्वर-मजनमें ठग जाती । गुरुवारके दिवस बारह कोढ़के 
रोगियोंके पैर धोकर वह मिखारिणीके वेशमें दीन-भावसे नंगे पैर 
उपासना-धरमें जाती । रात्रिमें, कष्ट भोगते समयका भ्रभुका चित्र 
सामने रखकर घुटनोंके बढ बैठकर वह उनका ध्यान और प्रार्थना 
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किया करती । पत्रित्र झुक्रवार (000 त [ंव5७ ) के दिन अपने 
सेवकोंसे कहती कि आज सबके लिये श्िरोष दौनताका दिन है, 
इसलिये तुमठोंग कोट भी मेंर प्रति ज्मन्सा भी सामान मत 
दिखाओ ! इसके बाद बह गहरे बीच मैदान जावार एकत्रित 


न रि पी] रू. िब्य +नन्धकी 2... ०-० ३०३० द्रि 
असंख्य भिखारियोंक्ं खड़े हाथों दान देती । दी जग अति 
इस करंणामयी नारीका अमीम ग्रेम था। उसे हदबस दयाका 
अखएइ सोत बहकर जीवोंके तह ददयओों सदा गोदेस किया 


करता कमर हि जे गजरा न्न्रै को <कलक % डे न्‍्य हा] द्र्या (5..+०क 
करता | एडिजाबेथ राजरानी ऐ कर भी अपने उग फ छा एड विचार 


जई 0 अकापयए कल्प: भ्दः सददिध्य्पा 
न कर, हजारो थआशाकारों संप्काक रहनेपर भा अमन भतस 


दरिद्र और पीड़ित गनुष्योंकी शॉपिरियोंम स् जाकर उनपर प्रेम 
दिखाती और उनकी दृःस्गाया सुनकर उनके सम पहने 


डर 
> प 


तनिक भी सझोच ने करती | महलमे भोजन बनाकर 


कक ल्थ ट 88 ्‌ 
लिये भेजा करती । इस प्रकार बट केबद उनसे देहकी सेया करे 


एप 


| समा करने 
हो नहीं रह जाती, प्रग्युत उनके कन्याणार्य उसें प्रभुझी तटाएँ 
भी सरठ भाषा और मधुर छरतें सुनाया करती । इन सब कार्येमि 


उसे बहुत शान्ति मिलती । कुष्ट-रोगसे पीडित मनुप्पकि परस्त,-+- 
जिनकी परछाई पहनेपर भी हमें संकोच होता है,--बह् स्तेह- 
पूर्वक बैठकर उनकी सेवा करती, जिससे उनमे जलते एए हृदयकों 
बड़ी शान्ति मिठ्ती | पतिकी आतासे उसने राजमहठके निकद 
ही कोढ़ी-रोगियोंके लिये एक अस्पताल बनवा लिया, मिसरमे 


कितने ही निराधार रोगियोंकों आश्रय मिल गया | रानी सम 
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अपने हाथों उन्हें खिलाने-पिछानेमें और उनकी सेवा-झुश्रृषा 
करनेमें परम सन्तोष मानती । 


सन्‌ १२२३ ६० में एलिजावेधको एक पुत्र-रत्नकी ग्रापि 
हुई, जिससे राज्यमें सर्वत्र आनन्द छा गया। एक दिन रानी 
एलिजावेथ चुपचाप अपने उस नवजात शिशुको ईश्वरके चरणोंमें 
अर्पण कर इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, 'प्रभो ! तुम्हारी दी हुई 
यह वस्तु तुम्हें ही अर्प॑ण करती हूँ । तुम इसको ग्रहण करो और 
अपना सेवक बनाकर दिव्य आशीर्वाद दो |! ' 

आजकल अधिकांश ख्री-पुरुष भक्तिके नामपर अपने सांसारिक 
कर्त॑व्य-कर्मकी जिम्मेदारीकी ओरसे छापरवाह हो प्रमाद कर बैठते हैं, 
उनको हमारी चरित्रनायिकाके जीवनसे शिक्षा लेनी चाहिये। 
एलिजवेध केवड सेवापरायणा और भक्तिमती स्री ही नहीं थी, वह 
राजकार्य भी बड़ी चतुराई, निर्भयता एवं दृढ़ताके साथ सँभाढती थी । 
एक समय सन्‌ ११२५३६० में राजा हुई युद्धके लिये किसी दूर देशमें 
चले गये थे | पीछेसे प्रजापालनका सारा भार एलिजाबेथपर आ 
पड़ा । उसने वड़ी ही योग्यतासे सारा कार्य सम्पादन किया । 
देवयोगसे उसी समय देशमें भयड्भूर अकालके कारण बहुत-से छोग 
क्षुधापीड़ित हो आतंनाद करने लगे | राजकर्मचारियोंने अकाल- 
पीड़ित प्रजाके कृष्ट-निवारणकी तरफ तनिक भी ध्यान नहीं 
दिया | परन्तु ग्रजावत्सछा दीन-दयामयी एलिजावेथ कब चुप 


१8 यूरोपकी भक्त-खिियों 


बैठनेवारलो थी ! अधिकारियोंकी परवा न कर रानौकी दिसियतसे 
उसने अपनी शक्तिका प्रयोगकर राजकाप ओर भण्डारके द्वार 
खुल्वा दिये और इस प्रकार वह खुले हाथों अक्राल्पीदधित नर- 
नारियोंको उनकी आवश्यकतानुसार अन्न और द्रव्य बटन लगी । 
राजा हुईके भ्राता हेनरी तथ अन्यान्य राजकर्मचारी रानीको इस 
खच्छन्दतासे नाराज हो उसके विरुद्ध आन्दोन करने छगे दण 
राजकोपको नष्ट करनेकी कार्रवाईपर राजाका भय दिखाने लगे। 
परन्तु रानी एलिजावेय उनके प्रतीकारका उत्तर देनेमें समय और 
वक्तिका खर्च न कर हँसती हुई विना किसी प्रकारके संकोच 
या भयके अपने साच्िक कार्यमें लगी रहा | 


उसने अपने महल्क्रे पास जो अस्पताल बनाया था, उसमे 
एक विभाग वालकोंके लिये भी खुढ्वा दिया, जिसमें बहुसंस्थक 
अनाथ बच्चे भी रहने छगे | उनको एडिनावेप स्नेहमयी जननी- 
की तरह प्यार करती ओर वे सत्र भी उसे मां माँ' कहकर पुकारा 
करते । एक वार एक ननन्‍हें-से वाल्कको कुछ-रोग हो गया । उसके 
माता-पिता भी उसे छोड़कर चले गये। उसको देखकर एडिजावेष- 
को बड़ी दया आयी | वह उसे ग्रेमके मारे अत्पतालमें न रख 
सकी । उसे अपने घरमें छाकर स्वयं उसकी सेवा करने और 
उसका पुत्रवत्‌ पालन करने लगी | इतना ही नहीं, एलिजाबेप 
उन दुखी मलुप्योके, जो करजंदार होकर कैदखानेमें पड़े थे, 
छुटकारेके लिये भी प्रयनन्त करती | कितने ही कैंदियोंके पैरोंमे 
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कठिन लोहेकी वेड़ियोंसे धाव हो गये थे, उनकी वेड़ियाँ खोल वह 
घा्ोंकों अपने हार्थोसे धोकर मरहम-पह्टी किया करती और उनके 
पाप नाश होनेके ढिये सच्चे अन्तःकरणसे भगवानसे प्रार्थना 
किया करती | 


कुछ समय वाद राजा लुई लौव्कर आये । राजकर्मचारीगण 
राजाकी अम्यर्थना कर उन्हें महलमें ले गये | रानोपर छोगोंका 
क्रोध अब भी पूर्ववत्‌ विधमान था | सबने मिलकर उसके विरुद्ध 
शज्यका सश्चित कोप नष्ट करनमेका अभियोग उपस्थित किया | 
सत्र इत्तान्त सुनकर राजा मन-हीन्‍मन प्रसन्न होते हुए उन्हें 
समझाकर कहने छगे-'भाइयो ! रानीने क्‍या घुरा किया है ! 
राज्य तो छुवर ही नहीं दिया ! वह ईश्वरके नामपर जो कुछ भी 
करना चाहे उसमें कोई भी बाधा न देकर, सबको उसकी सहायता 
करनी चाहिये । दीन-दुखियोंकी मिक्षा देनेसे राज्यका दौवाला 
नहीं निकछा करता | ईश्वरके नामपर दुखियोंको जो कुछ भी 
दिया जायगा उससे हजारों गुना ज्यादा वह हमझोगोंको देगा ।' 
राजाके इन उुन्दर वाक्योंसि सव कमचारीगण शान्त हो गये । 

इसके वाद राजा हुई रानी एलिजावेधके पास जाकर उससे 
अकाढ-पीड़ितोंकी दशा पूछने ठगे | एडिजूवेयने खामीके दरशन- 
कर चन्द्रोदयसे रजनीकी भाँति आनन्दसे पुलकित हो आदिसे 
अन्ततक सारी कथा कह सुनायी । राजा प्रमुदित होकर रानीकी 
प्रशंसा करने छो। पनन्‍्य है ! एक दिन वह था जब ईसाई-समाज- 
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में ऐसे-ऐसे राजा-रानी मौजूद थे | एक आजका ईसाई-शासन 
है जो इसाई कहाते हुए भी निर्दोगों आर सञनोंपर अत्याचार 
करनेमें ही अपना गोख समझता है। समयका कैसा परिवतन है ! 


इन्द्रोंसे भरा संसार-चक्र अनवरत गतिसे सदा घ्रूमा ही करता 
है | दिनके बाद रात, सुखके वाद दुःख, प्रकाशके वाद अन्धकार 
और जीवनके बाद मुद्यु--इस प्रकार क्रमते सब बारी-बरीसे 
उपर-नीचे आते-जाते रहते हैं | अब एलिजाबेयके भी भोतिक 
सुखके दिन बीतने लगे, दुःखके दिनोंकी बारी आने ठगी | सन्‌ 
१२२७ ६० में यूरोपके अनेक ईसाई नरेशोने विधर्मियोंके हार्थेसि 
अपने परम पुनीत तीर्थ जेरूसल्मकों छुड़ानेके लिये युद्ध-यात्राका 
विचार किया । कत्तेब्यसे प्रेरित हो राजा छुई भी इस धर्म-बुद्धमें 
सम्मिलित होनेका विचार करने लगे | एलिजुवेय निकट भविष्यकी 
विपत्तिके सूचक असगुन देखने छगी | वह घत्रायी और एक 
दिन खामीके सामने उसकी आँखोंम पानी भर आया | रानीकी 
यह दशा देख राजा लुई उसे सान्‍्वना देकर कहने छगे कि 
'्रेये ! मगव्मोमके आकर्पणसे उनके धर्मको रक्षाके लिये में 
रणक्षेत्रमें जा रहा हूँ। ऐसे अवसरपर तो तुम्हें प्रसन होना चाहिये। 
क्या प्रभुके कार्यमें कमी विषाद करना उचित है ? धर्मपरायणा 
एलिजावेय खामीको कर्त्तव्य-विमुख कैसे कर सकती थी? बह 
बोली--'खामिन्‌ | जब प्रभु आपको अपने कामके लिये आवाहन 
कर रहे हैं, तब मैं कैसे रोक सकती हूँ ! मैं तो आपके सहित 
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अपनी सभी वस्तुएँ उनके अर्पण कर चुकी हूँ | उनके पवित्र 
कार्यके लिये जाते हुए आपको रोकनेका मेरा कोई अधिकार 
नहीं है | जाइये प्राणनाथ ! खुशीसे जाइये, प्रभु आपका 
कल्याण करें ।! 


युद्धम जानेकी तिथि निश्चित हुई । राजा अपने सेवकों और 
प्रजाजनोंसे विदा हो, जननी, पत्नी और स्नेहके पुतले बच्चोंके पास 
उनसे विदा मॉगनेकों गये। वह प्रेमवश गद्दद हो गये। कुछ देरतक 
तो उनके मुखसे एक शब्द भी नहीं निकल सका । फिर सम्हढकर 
प्रणाम करते हुए उन्होंने गम्भीर भावसे मातासे कहा--माँ | आपकी 
देख-रेखका भार तो मेरे दोनों भाइयोंपर है ढेकिन एलिजावेषको 
मैं केवछ आपके हाथ्थेमें सॉपता हूँ | आपके सिवा इसकी मर्म- 
व्यथाकों समझनेबाछा यहाँ दूसरा कोई नहीं है !! राजा विदा 
हुए | पर एलिजाबेथ घरमें न रह सकी, वह राज्यकी सीमातक 
खामीको पहुँचानेके लिये साथ गयी | अन्तमें विदा होते समय 
राजाने कहा--'प्रिये | भगवान्‌ तुम छोगोंका कल्याण करें। 
ईश्वर-प्रेमकी यत्नपूर्वक रक्षा करते रहना । देखना, प्रार्थनाके समय 
मुन्नको भूलना नहीं ।' 

राजा हुई रणक्षेत्रकी ओर चढछ दिये | एलिजाबेयथ जबतक 
खामी इृष्टिगोचर होते रहे, तबतक वहीं खड़ी देखती रही । 
तदनन्तर वहाँसे छौठकर राजमहरमें आयी और अपने ,सदाके 
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नियमके अनुसार उसने सुन्दर वल्घाभूषणोंकों त्यागकर साधारण 
वस्र॒ पहन लिये। 


राजा लुई जहाजपर सवार हुए | वहीं उनपर भीषण 
ज्वर्ने आक्रमण किया । बीमारी बढ़ने छगी । राजाने अनुमान 
किया कि अब अन्तकाढ निकट आ पहुँचा है। अतः उन्होंने 
अपने द्ी-पुत्नोंके नाम बसीयतनामा तैयार कर अपने आपको इश्वरके 
हाथोमें सौंप दिया । मृत्युके समय उनके चेहरेपर अपूर्व तेज था। 
उन्हें प्रतीत हुआ कि मानो श्वेत कपोत पक्षी आकाशमें उनके 
लिये राह देख रहे हैं । तदनन्तर ही उनका जीवात्मा भी शरीरसे 
उड़ गया । खामीका परछोक-गमन देख सारे सैनिक मोहके मारे 
शोक-सागरमें पड़कर गोते खाने लगे | 

रानी एल्जिबवेयके पास यह हृदय-विदारक समाचार 
पहुँचा, तो वह शोकसे मूछित हो जड़कटे पेड़की तरह गिर 
पड़ी । प्राणपखेरू देह-पिन्नरकों छोड़कर उड़नेकी तैयारी करने 
छगे। दासियाँ किसी प्रकार होश छाकर रानीको शान्त करनेका 
प्रयक्ष करने ढर्गी | बहुत देर बाद यूर्छा टूट्नेपर धैर्य और 
शान्तिके लिये उसने ईश्वरसे प्रार्थना की । वह ईश्वरके खरुपमें 
निमान हो गयी ओर उसे प्रतीत होने छगा मानो अन्तरमें कोई 
सान्‍्तना देता हुआ उससे कह रहा है कि 'ैंने जो कुछ किया 
है सो बहुत अच्छा किया है। इसका गृह रहस्य तेरी समझें 
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पीछेसे आयगा !” इस आश्रासनवाणीसे उसका चित्त कुछ 
शान्त हुआ | 

युवा अवस्थामं भी भक्तिके प्रभावसे रानी एलिजावेय 
बैधव्य-दुःखको धीरताके साथ सहती हुई ईश्वरमें आस्था स्थापन- 
कर अपना जीवन अधिकाधिक प्रार्थना, उपासना और दरिद्र- 
नारायणकी सेवार्म व्रिताने छगी । राजमाता सोफियाने पुत्र- 
वियोगसे दुखी होनेपर भी पुत्रवधूको हृदयसे छगाकर किसी प्रकार 
कुछ शान्ति ग्राप्त की । वह एलिजावेयको सदा अपने पास रखती 
और सर्वदा उसे सुख पहुँचानेकी चेश किया करती । 

भगवानकी दयाके कई तरीके हैं। थे भक्तोंकी अपनी 
दयाके भिन्न-मिन्न रूपोंका दर्शन करवाया करते हैं | उन्हीं रूपों- 
मेंसे एक है घन-जन इत्यादि सांसारिक आसक्ति और व्याधिकी 
समस्त वस्तुएँ हरण कर भक्तको सब्र ओरसे निश्चिन्तकर उसे 
अपनेमें मन छगानेका मौका देना | एलिजावेयसे भगवानने कहा 
था कि इसका गृढ़ रहस्य तेरी समझमें पीछेसे आयगा |” उसीको . 
समझानेके लिये अब मानो वे उसका विस्तार करने छगे। राजा 
लुईके भ्राता हेनरी तथा अन्यान्य कर्मचारीगण मौका पाकर 
अपना पुराना द्वेप निकाढनेके लिये एलिजावेथके विरुद्ध पड़यन्त्र 
रचने छो और उनपर नाना ग्रकारके अत्याचार करने झुरू कर 
दिये। सबने मिलकर विधवा रानीपर यह अभियोग लगाया कि 
एडिजावेयने जादू करके राजा छुईकों वशमें कर राज्यका 
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सश्चित कोप मनमाने तोरपर हुकर नष्ट कर दिया | अत्याचारकी 
पराकाष्टा होने ढगी । हेनरीने वल्पूवक राजसिंहासनपर अपना 
अधिकार जमाकर साध्वी भाभी एलिजावेयकों त्रिना कुछ साथ 
लिये तुरन्त देशसे वाहर निकह जानेकी कठोर आज्ञा दीं । 
इतना ही नहीं, यह भी घोषणा कर दी गयी कि राज्यमें जो 
व्यक्ति इसे आश्रय देगा या अन्य किसी प्रकारकी सहायता करेगा 
बह दण्डका पात्र समझा जायगा। इस प्रकारकी अत्याचारी 
आज्ञाके वाद ह्ेेनरीके दो नोकर यमदृतकी तरह एडिजिवेषके 
पास जाकर उसे धमकाते हुए राजाज्ञाका वृत्तान्त सुनाकर वोले 
कि 'राज्यका कोप नष्ट करनेके अपराधमें तुम्हारी सारी सम्पत्ति 
जृप्त कर छी गयी है | तुमको इसी क्षण राजमहल छोड़कर देशसे 
वाहर निकल जाना होगा |” राजमाता सोफियाने नोकरोंको 
धमकाकर वहुतेरा समझाया पर उस वेचारीका कुछ भी वश न 
चल । दुर्दान्त राज-कर्मचारी राजविधवा एढिजावेबको राज- 
महल्से वाहर ले आये । दरवाजेके वाहर दासी बच्चोंको लिये हुए 
उदास-मुख खड़ी थी | एलिजावेयने छोटे वच्चेकों गोदमें उठा 
लिया और शेष दोनों वालकोंके हाथ पकड़कर वह राजमा्गसे 
शहरके वाहर जाने ढगी | राज-दण्डके भयसे आज कोई भी 
इस विधवा साध्वी रानीको सहारा देनेवाढ्य नहीं है । दूधके पेन- 
सी सफेद कोमल शश्यापर सोनेवाले सुकुमार वाल्क आज नंगे 
पाँव पैंदठ जा रहे हैं; उनके खाने-पीने, सोने-रहनेका कोई 
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ठिकाना नहीं है | गरीबोंको आश्रय देनेवाली, दीनोंकी जननी 
आज खयं एक निराश्रयाकी तरह निर्दयताके साथ देशसे बाहर 
निकाली जा रही है | हा ! खार्थपरता और अधिकारका मद 
क्या नहीं करा देता ! 

इस दुश्यको देखकर प्रजाके नेन्नोसे करुणाके आँसू बहने 
लगे; परन्तु साध्वी एलिजावेषके मुख-मण्डलपर शोकका 
ज॒रा भी चिह् नहीं है | वह पैर्यशीठा देवी इसमें भी अपने 
दयालु प्रभुकी अनुपम दयाका अनुभव करती हुई सदाकी भाँति 
प्रसन्न है, उसके चेहरेपर दिव्य तेज छिटक रहा है । 

प्रेमी पाठक-पाठिकाओ | शायद आपछोगोंके मनमें इस 
दुःखद दृश्यको देखकर दया आती होगी और सम्भवतः इसके 
लिये आप हेनरीको दोपी समझते होंगे | अवश्य ही निरफ्राधको 
खार्थवश कष्ट पहुँचानेके हृदयहीन कार्यके लिये हेनरी सर्वथा 
दोपी और दण्डका पात्र हैं, पर एलिजावेषको कष्ट पहुँचानेमें तो 
भगवानकी दया भरी हुई है, हेनरी तो इसमें निमित्तमात्र है| यदि 
ऐसी घटना न धठती तो आज एबिज़ावेपके सुयशको कौन जान 
सकता ? जबतक सोना भरीमाँति तपाकर झुद्ध नहीं किया जाता 
तबरतक उसकी कदर नहीं होती | हीरे, माणिक जबतक तेज 
और तीखे अब्ञोंद्रारा अच्छी प्रकार तराशकर छुन्दर और चिकने 
नहीं बनाये जाते, तबतक उन्हें कोई पसन्द नहीं करता। 
इंश्वर भी अपने भक्तरूपी रक्नोंको संसारमें चमकानेके लिये बहुत- 


२२ यूरोपकी भक्त-ख््रियाँ 


से तेज-तीखे शर्लोंसे काम लिया करते हैं | मगवानके इन तीक्षण- 
धार शत्लोंकी चोटकों संसारी और विषयी मनुष्य तो दुःखरूप 
मानते और ईश्वरका कोप समझते हैं, परन्तु भक्तको इसमें वहा 
ही आनन्द मिलता है। वह जानता है कि में इन अब्रोंद्वारा हीं 
सचमुच खूबसूरत वनकर अपने प्रियतमका प्रियपात्र वन सकृगा | 
बच्चेके मैठके रगइ-रगड़कर उतारनेमें और उसे नहरा-धघुछाकर 
खच्छ करनेमे माता उसके रोनेकी तनिक भी परवा नहीं करती | 
इसी प्रकार भगवानका भी रगड़ छगा करता है। प्रियतमके 
पास पहुँचनेके लिये कैसी स्िति होनी चाहिये, प्रियतमके प्रेम 
मतवाले 'रामां इसका बड़ा ही मनोहर, सरस और आदर्श वर्णन 
करते हैं-- 

जबतक तुम कंपीके समान अपने अहझ्भाररूपी सिरकों 
ज्ञनरूपी आरेके नौचे नहीं रक्खोगे तबतक उस प्यारेके प्िरके 
वालोंको नहीं प्राप्त हो सकते | जवतक सुरमेकी तरह पत्परके 
नौचे पिस न जाओगे, यथार्थ प्रियतमकी ऑआँखोंतक' नहीं पहुँच 
सकते | जबतक मोतोकी तरह तारसे नहीं छिदोंगे, प्यारेके 
कानतक नहीं पहुँच सकते | ज्ञानी कुग्हार ! जबतक तेरी 
अहड्जाररूपी मिट्ठेके आवखोरे न बना लेगा तबतक प्यारेके छाल 
अधरोंतक तू न पहुँच सकेगा | अबतक कल्मके समान पिर 
चाकूके नौचे न रख दोंगे, क॒दापि उस प्यारेकी अँगुलियोंतक. 
नहीं पहुंच सकते । जबतक मेहँदीके समान पत्पके नौचे 
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पिस न जाओगे तबतक प्यारेके चरणोंतक कदापि नहीं पहुँच 
सकते । जबतक फूलकी तरह डाछीसे अलग नहीं किये जाओगे, 
प्यारेतक किसी सूरतसे पहुँच नहीं सकते। वबाँसुरीके समान 
सिरसे पेरतक अहड्जारसे खाली हो जाओ, नहीं तो बाँसुरी 
बजानेवाले प्यारेके ओठोंका चुम्बन मिलना कदापि सम्भव नहीं ।! 


वह परम प्यारा जब ग्रेमवश अनुग्रह करता है, तभी 
विपत्तियोंके समूह इकट्ठे होकर आया करते हैं। अस्तु । 


रात्रिका समय है | भयंकर जाड़ा पड़ रहा है। एढिज़ा- 
बेय साधारण-सा कपड़ा पहने शिश्ञुओंको साथ ढिये जाड़ेसे 
कॉपती हुई द्वार-द्वार धूम रही है। हेनरीके गुप्तचर छायाकी 
भाँति पीछे लगे हैं| उनके भयसे कोई भी उसे आश्रय नहीं 
देता | निरुपाय हो एलिजावेथ एक सरायके दरवाजेपर पहुँची 
और सरायबालेसे आश्रयकी मिक्षा माँगती हुईं कहने लगी--- 
भाड़ | संसारकी सब झुविधाओंसे वश्चित 'एक असहाया विधवा 
नारी शीतसे अपने बच्चोंकी रक्षाके लिये तुम्हारे आश्रयकी भीख 
माँगती है ।” विधवा रानीके ये मर्मस्पर्शी वचन सुनकर सराय- 
वालेका जाड़ेसे जमा हुआ हृदय भी पिघक गया, उसने एलिजा- 
बेधको एक कोठरी वता दी | इस कोठरीमें पहले सूअर रहा 
करते थे । महलोंमें रहनेवाली राजरानी (एडिज़ाबेथ प्रारव्धवश 
आज सूकरोंके रहनेके स्थानमें बैठी है। थके हुए बच्चोंको तो वहाँ 
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पड़ते ही नींद आ गयी, परन्तु एडिजाबेयकों नौंद कहाँ! वह 
सदाकी भाँति बच्चोंके पास्त बैठकर प्रभु-प्राथना करने ठगी। 
अधिक रात्रि बीतनेपर, जब चारों तरफ निम्नन्धताका राग्य था, 
एक उपासना-मन्दिरमें घण्टी बजी। यह उपासना-गृह किसी 
समय एलिजावेबकी ही इच्छा और उसीके धनसे बना था। 
धण्ठीकी आवाज सुनकर एलिज्ाबेष बालकोंकों साथ लेकर वर्हा 
ग्राथना करने गयी। उसके हृदयसे उस समय निम्नलिखित 
हृदयस्पर्शी प्राथना निकली--- 


५ 


भ्रभो | तेरी इच्छा पृणे हो। कल में रानी थी। मेरे 
कितनी सम्पत्ति और हुकूमत थी। आज मैं राहकी मिखारि 
में तेरा 


(0२ 


हैं, जगतमें कोई मुझे आश्रय देनवाला नहीं ! इसपर भी 
आश्रय पाकर सुखी हूँ। प्रमो |! त अपना आम्रय कमी न ही 
मुझे चाहे जहाँ, चाहे जेसे रख, पर अपने आश्रयसे कर्मी 
वज्चित न कर | सुख ओर वमबके दिनोंम मेने तेरी खूब सेवा की 
होती, तो आज मुझे इससे भी कितना अधिक आनन्द मिद्ता । 
बालक छ्ुधासे पीड़ित हो मातासे खानेकों माँगन छगे, 
परन्तु एलिजावेधके पास तो एक मुट्ठी चने भी नहीं थे । 
इस प्रकार किसी तरह दुःखकी पहली रात बीती। प्रातःकाल 
झ्ुधात्त वालक मातासे राजमहलमें चलकर भोजन देनेके लिये 
कहने लगे, वह क्या उत्तर देती? इधर-उधर आश्रय खोजने 
उगी, परन्तु राजमयसे कोन आश्रय देता ! अन्तमें एक उपासता- 


ग़ 


ज्क के 
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गृहके धर्ममुरने साहस करके उसे रहनेको स्थान दिया । 
एडिजूब्रेषक्षे पास सिवा एक-दो साधारण गहनोंके और कुछ भी 
नहीं था | उसीको बन्धक रखकर वह कुछ भोजन-सामग्री 
ढायी । और दासीसहित सबने खाकर पापी पेठक्की आगकों 
झान्त किया | 

हेनरीके गुप्तचरोंने यहाँ भी एलिजावेयकों सुखसे नहीं 
रहने दिया । अब वह अपनी सन्तानोंका कष्ट नहीं देख सकी | 
उसने दासीके साथ वच्चोंकों परदेशमे किसी सम्बन्धीके यहाँ भेज 
दिया ओर खयं अकेली ईश्वरके प्रेममें मतवाली होकर जहाँ-तहाँ 
डोलने लगी | 


एलिजावेपके एक मामा धर्म-गुरु थे। जब उनको यह 
हाल माढ्म हुआ, तव वे दया करके उसे अपने पास छे गये 
और एक छुन्दर मकानमें, जहाँसे गगनस्पशी गिरिश्वद्ञ, रुपहली 
ब्रफेकी सुन्दरता, सुहावना सरोवर और हरे-हरे खेत इत्यादिके 
ग्राइतिक मनोहर दृश्य दिखायी देते थे, ठहरा दिया। अब 
एडिजाब्रेयने अपने वच्चोकी भी अपने पास बुला लिया और 
इश्वरकी महिमाका गान करती हुई वह वहीं रहने लगी | एक 
दिन एलिजाबरेयके मामा ममतावश उससे कहने लगे कि विटी, व 
अभी युवा है, निराधार है | मैं चाहता हूँ, तेरा किसी सदगृहख- 
के साथ पुनर्विवाह हो जाय | बता, तेरी इसमें क्या सम्मति है / 
सती एलिजावेध मामाके ममतापूर्ण शब्दोंको सुनकर बड़ी बिनयके 
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साथ उससे कहने लगी, भामाजी | मेरे खामी मुझपर बहुत प्रेम 
करते थे, मैंने उनके धन-वैभवक्का मनमाना उपयोग किया था | 
इसके सिवा इस समय तो मैंने सभी पार्थिव सुखोंकों असार, 
दुःखमय एवं आत्मपतनमें कारण समझकर उनका त्याग ही कर 
दिया है | मैं अपने प्रभुके साथ रहकर सम्पूर्ण जीवन वितानेका 
सड्डूल्प कर चुकी हूँ। मेरे खामीके परछोक-गनके पश्चात , संसार- 
में जो कुछ थोड़ा-बहुत मेरा बन्धन तथा ममता थी, उससे भी दया 
करके परमात्माने छुड़ा दिया है । अब मैं परमेश्वरुका अचछ धाम 
पानेके ढिये सब प्रकारका संयम तथा ध्यान-चिन्तन करती हूँ । 
अतएव कृपया आप क्षमा करें और भविष्यमें कमी ऐसे विचार मेरे 
सामने न पेश करें ।! धन्य ! 


इधर हेनरीके अत्याचारोंकी खबरें पाकर देशके प्रतिष्ठित 
और तेजखी वीर पुरुष उत्तेजित हो उठे, परन्तु एलिजावेपने 
उन्हें धामिक कथाएँ सुना-छुनाकर बड़ी कठिनाईसे शान्त किया | 
राजा छुईके साथ ध्मयुद्धमं गये हुए सैनिकोंने लौटकर जब यह 
सारा हाल सुना तो उन्हें बड़ा दुःख हुआ। वे हेनरीके अत्याचारों- 
से दुःखित तो पहलेसे ही थे, पर अब उनसे नहीं रहा गया | 
उन्हेंने देनरीके जुल्मोंके प्रतिवादका निश्चय कर लिया | पहले 
उसे समझाना सिर हुआ, अतएव कुछ निर्माक बौर सैनिक प्रति- 
निधिके रूपमें राजदरबारमें पहुँचे और उनमेंसे छाई वेरिछा नामक 
एक तेजस्री युवक गम्भीर खरसे राजा हेनरोसे कहने ढुगा--- 
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भहाराज | आपके इत्योंसे हमछोगोंके हृदयमें दुःखकी 
ज्वाछा धधक उठी है | जो अपने प्यारे बन्धुओंके साथ 
ऐसा नीचतापूर्ण व्यवहार कर सकता है, उसका कैसे विश्वास 
किया जाय कि वह प्रजाका ययोचित पालन करेगा ? आपकी 
विधवा भाभी साध्वी एलिजावेष राजमहलमें रहकर आपका क्‍या 
अनिष्ट कर सकती थी ! उसको छोटे-छोटे वच्चोसहित अनाथकी 
तरह इस प्रकार देशसे निकालकर आपने विश्वासवधातकका काम 
किया है । इससे आपके राज्यपर ईश्वरका भारी प्रकोप होगा | 
दूसरे देशवासी आपके इस आअत्याचारपर आपको पिक्ारंगे | 
या तो आप ईश्वरके सामने इसका हृदयसे पश्चात्ताप कर उसे 
सम्मानसहित वापस यहाँ छे आइये, नहीं तो सत्य समझिये, भव 
आपका कल्याण नहीं है ।' 


जब राजाका सैनिकवर्ग राजाके किसी अत्याचारके विरुद्ध 
सिर ऊँचा कर ठेता है, तब राजाकों बाध्य होकर झुकना ही 
पड़ता है | सेनाके प्रतिनिधिके रोपभरे वचन सुनकर राजा हेनरी 
यकायक धबड़ा गया और छजासे सिर झुकाकर कहने छगा कि- 
मुझ्े अपनी करनीपर बढ़ा पश्चात्ताप है, मैंने बुरी सलाह पाकर 
ऐसा कर डाला, परन्तु अबसे में किसीकी बुरी सठाहपर ध्यान 
न दूँगा । आपछोग एलिजावेयकों उसके वच्चोंसहित यहाँ बुढा 
छाइये | वह जो माँगेगी, मैं उसको वहीं दूँगा, परन्तु सम्पूर्ण 
राज्य उसके हाथोंमें सौंप देनेसे वह तमाम ईख़रकी सेवामें छगा 
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देगी | इस बातका खयाल रखना चाहिये |” इसपर लार्ड वेरिलाने 
उसे समझाया कि इखरके कोपसे बचनेका यही तो एकमात्र 
उपाय है | 

तदनन्तर कुछ खास-खास सैनिक एडिजवेपषके पास गये 
और उसे राज्यमें लौठनेके लिये प्रार्थना करने ढगे | परन्तु उसने 
जाना नहीं चाहा और वह ईशबरसे कहने लगी--प्रभो, यह 
क्या ? नरककूपसे एक वार निकालकर फिर उसीमें क्यों डालना 
चाहते हो ! मैं संसारके वैभव नहीं चाहती | उनसे मेरा चित्त 
चश्नल हो उठेगा | फिर मैं आपका विशुद्ध प्रेम न पा सकूँगी । 
नाथ ) इस दीना दासीपर दयाकर इसका उद्धार कीजिये |! 


सैनिकोंने छोटकर हैनरीको सब्र बत्तान्त कह सुनाया, 
परन्तु कहुषित-हृदय हेनरीने साध्वी एलिजावेधकों इतनेपर भी 
नहीं पहचाना । वह समझने लगा कि एलिजुवेथके हृदयमें मुझसे 
बदला लेनेकी भावना है | अतरव वह भयसे कॉँप उठा और 
जननी सोफिया और रुघु श्राताको साथ लेकर एलिजावेषके पास 
जा उससे क्षमा-याच्रना करने हुगा। एडिजावेथका हृदय स्नेहसे 
भर आया; वह हेनरीके गलेसे लिपट गयी | स्नेहसे उसका गला 
रुक गया और उसकी आँखोंसे अश्रपात होने छगा | उसके 
हृदयका दिव्य भाव देखकर छोग कह उठे, 'यह एलिजाबेय मानवी 
नहीं है यह तो देवी है !! इस प्रकारका दृश्य देखकर सभीका 
हृदय करणासे भर आया और हेनरीके ग्रति उनके प्रतिहिंसाके 
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भाव समूल नष्ट हो गये | हेनरी भी भाभीका दिव्य व्यवहार 
देखकर सिर न रह सका और वाल्ककी तरह फ्रूट-फ्ूटकर रोने 
टगा | राजमाता सोफिया पुत्रवधूके प्रेममें अश्रपात करने लगी । 
वहॉपर उपचित सभी योद्धाओंके नेत्नोंसे आँसू बहने छंगे। करुणा- 
का समुद्र उमड पड़ा, इस प्रकार सबके मन अश्रुतल्हिपूर्ण करुणा- 
सागरमें अवगाहनकर निर्मठ हो गये । इस प्रेम-सम्मेढनसे चारों 
ओर आनन्द छा गया । अब एलिज़ावेध भी सबके आग्रहको न 
ठाल सकी, उसे अपने बच्चोंसहित राजमहलमें लोट आना पड़ा । 


राज-परिवारने एडिजावेषकों फिर सांसारिक सुख-वेभवर्मे 
फँसानेका वहुतेरा प्रयलत किया, परन्तु जिसने एक बार उस 
अद्भुत प्रेमामृतका पान कर ढिया, उसे संसारके असार भोग कैसे 
अच्छे छग सकते हैं ! उसका मन तो सदा परमात्माके ध्यानमें छगा 
रहता था और हाथोंसे वह परमात्माके लिये ही उसके गूरीव 
बच्चोंकी सेवा किया करती थी | परन्तु उसे इतनेसे ही सन्‍्तोष 
नहीं हुआ । वैराग्यकी उत्ताढ तरद्वोंने उसके चित्तकों राजमहल- 
के सुखोमे रहनेसे क्षुब्ध कर दिया । वहाँके सुख मानो उसे काटने 
दौड़ते थे | वह एकान्तमें जाकर ईख़रमजन करनेके लिये व्याकुछ 
हो उठी । राजमहलके ऐश्वर्य या परिवारका प्रेम कोई भी उसे 
आकर्षित न कर सका | महल्से खाद्य-सामग्री लेकर वह अकेली 
राजमार्गमें होती हुई गरीबोंकी झोपडियोंमें चढी जाती । लोग उसे 
सुना-सुनाकर कहते कि दिखो, यह रानी बिल्कुल पगछी हो गयी 
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इृ 
है ।' पर इसका उसपर कोई अप्तर नहीं पड़ता । अन्तमें उसके 
लिये मारवर्ग-शहरके एक निर्जन मनोरम खानमें रदनेका ग्रवन्ध 
कर दिया गया । उपासना, सेवा इत्यादिका वहीं प्रवन्ध हो गया। 
एलिज्ञाबेय यहाँके निवासियोंके प्रति अपने साथ प्रेम करनेके लिये 
कृतज्ञता दर्शाती हुई और अपने दोषोंके लिये उनसे क्षमा-प्रार्यना 
करती हुई नवीन स्थानमें चलो गयी | मारवर्गका पूरा अधिकार 
एलिज़ावेघको सौंप दिया गया | वंहाँके निवासी उसका खागत 
करने लगे, परन्तु उसे यह जन-कोलाहल नहीं रुचा | वह शहर- 
से तीन मील दूर एक निर्जन पर्णकुटीमें रहकर तपस्या और 
गरीबोंकी सेवा करने लगी | अपने हाथसे भोजन बनाकर थोड़ा- 
सा आप खा लेती और वाकी सत्र गरीबोंकों बाँठ देती । 


अब एलिज़ावेधषका सुयश चारों ओर फ्रैड गया | रोमके 
पोष नवम ग्रेगरी उसे भलीभाँति जानते थे | उनकी इच्छा थी कि 
एलिज़ावेथ विधिपूर्वक संन्यास धारण करे । इस अभिप्रायसे उन्होंने 
उसे एक पत्र भी लिखा। परन्तु एलिजावेषमे तो संन्यासियोसे अधिक 
वास्तविक संयम था, उसके लिये संन्यास धारण करना कोई कठिन 
वात न थी, पर उसके चिरहितैषी पादरी कोनराडने कहा कि- 
तुम्हें विधिपूषंक वाह्य संन्यास लेनेकी आवश्यकता नहीं है | 
तुम्हारे पास कोई अपनी सम्पत्ति तो है नहीं, जो कुछ है सब 
ईश्वरका है। उसका परमात्माके एक सच्चे विश्वासी सेवकों 
तरह सदुपयोग करना तुम्हारा धर्म है। तुम्हारे सिवा इसका 
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उत्तम तरीकेसे सदुपयोग करनेवाला दूसरा नहीं है। तुम इस 
सम्पत्तिसे दीन-हुखियोंका कष्ट दूर करती रहो |” एलिजावेथने 
इस सठाहका अनादर नहीं किया | मनसे तो वह संन्यासिनी थी 
ही । वह अपनी सारी सम्पत्ति दरिद्रनारायणकी सेवामें छगाया 
करती और ख़य॑ अपने ढिये चरखा कातनेसे जो कुछ मिछ जाता, 
उसीमें गुजर करती । एलिजाबेय साधारण-सा वल्ष पहना करती, 
पर जब किसीको जाड़ेके मारे कॉँपते देखती तो वह भी उतारकर 
उसे पहना देती और खयं झोपड़ीमें जाकर अप्नि तापकर अपना 
शीत निवारण करती | 


इसके पूर्वतक तो एडिजावेषकी सन्तान उसके पास थी, 
इसलिये कभी-क्रमी उनके सुकुमार मुख देखकर उसके हृदयमें 
मातृ-स्नेह उमड़ आता था | परन्तु अत्र वह अकेली रहती थी 
इसलिये उसको किसी प्रकारकी भी आसक्ति नहीं रह गयी थी। 
एलिजावेय जिस खितिके लिये परमात्मासे प्राथना किया करती, 
आज उसको वही स्िति प्राप्त है। वह दिनमें गरीबोंकी सेवा 
करती है और रात्रिमें प्रेमविहछ हो समाधिमें मगत रहती है | उन 
दिनों पादरी कोनराड भी मारवर्गम रहते ये | एलिजावेयकी वस्तु- 
स्थितिके वारेमें वे लिखते हैं---'एडिजावेय निर्जनमें ईश्वरके साथ 
निवास करती और उनके साथ बात किया करती थी | जब कभी 
वह मेरे पास आती तो मुझे उसकी अलुपम मूर्तिमें दिव्य तेज 
दिखायी देता |” 
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एक समय एडिजुवेष रसोई बनाती-बनाती परमात्माके 
ध्यानमें निमान हो गयी । इसी बोच अकत्मात्‌ उसके कपड़ों 
आग लग गयी | पर उसे इस वातका पता भी नहों छगा | जद 
कपड़ा जलने लगा और आसपासके छोगोंतक उसकी गन्ध पहुँची 
तब उन्होंने दौड़कर उसे बुझाया । धन्य तन्‍्मयता ! आग भी तो 
भगवान्‌ ही है-- 

कान्ह भये प्रानमय, प्रान भये कान्हमय 

हियमें न जानि परे कान्ह है कि प्रान है 


एडिजावेयके पवित्र जीवनकी आश्चर्यमयी घटनाओंसे लोगोंकी 
उसपर अधिकाधिक श्रद्धा और भक्ति बढ़ने लगी। सैकड़ों नर- 
नारी उसके दर्शनके ल्यि आने छगे और उसकी अमृतमय वाणी- 
द्वारा शक्तिदायक उपदेश प्राप्तकर अपना जीवन सफल करने 
लगे | एलिज़ावेषकी धारणा थी कि मनुप्यके हृदयमें पाप-वेदनासे 
बढ़कर दूसरी कोई वेदना नहीं हो सकती, अतएव पापी ही सब्र- 
से ज्यादा करणा और दयाके पात्र हैं | किसी पापीको देखकर 
उसका हृदय करुणासे भर जाता और वह उसके लिये एकामग्रचित्तसे 
नम्न-मावसे प्रार्थना करने छूगती, जिसके प्रभावसे उस पापीके 
हृदयमें दिव्य ज्योतिके उदय हो जानेसे साह्तिक प्रकाश हो 
जाता और वह सदाके लिये पाप-कर्मले निवृत्त हो साधु पुरुष 
वन जाता । सन्तोंकी यही तो महिमा है। 
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इस प्रकार एलिज्ावेध भिखारिनके वेशमें कुटीमें रहने ठगी, 
उसकी इस खितिका समाचार उसके पितृराज्य हंगरीतक पहुँचा 
तो वहाँसे काउण्ट वेनी नामक एक राजदूत हेनरौके पास जा- 
कर अपनी राजकन्याकी स्थिति पूछने लगा। इसपर हेनरीने 
राजदूतसे कहा कि आप खय॑ जाकर देख लीजिये, वह पगली 
हो गयी है।' हंगरीके राजदूतने मारवर्ग-शददरमें जाकर वहाँके 
एक निवासीसे एलिजाबेथका हाल पूछा | इसपर वह बोल कि 
यह रानी मानवी नहीं, देवी है, इश्वरने उसे हमारे कल्याणके 
लिये ही यहाँ भेजा है ।' 

तदनन्तर राजदूत ख़यं एलिज्ावेषके पास पहुँचा और उसे 
एक साधारण-सा वच्न पहिने सूत कातते देखकर शोकसे व्याकुछ 
हो गया । दूतने पूछा कि 'तुम्हारी ऐसी खिति कैसे हो गयी 
इसके वाद वह हंगरी चलकर सुखसे जीवन बितानेके लिये उससे 
अनुरोध करने छगा । एलिजावेय वोछी--मेंने अपने सच्चे खामी 
इश्वरके लिये यह वेश धारण किया है। आप मुझे यहाँसे ले 
चढनेका व्यर्थ प्रयत्त करते हैं | मेरे खामी अब मुझसे थोड़ी ही 
दूर रह गये हैं; अब उन्हें छोड़ मैं और कहीं नहीं जाऊंगी।! 
दूतको निराश हो लोठ जाना पड़ा | 

सन्‌.१२३१ ३० के नवम्बर-मासकी शीतकालकी उन्नीसर्वी 


रात्रिका समय है। निर्मेठ नभ-सरोवरमें अगणित नक्षत्र-पक्न 
ट 
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विकसित होकर अत्यन्त सुशोभित हो रहे हैं । संसारके सत्र 
जीव दिनभरके श्रमको मिठाकर नवीन शाक्तिकी प्रात्तिके लिये 
शान्तिसे प्रकृतिकी गोदमें लेट रहे हैं | इसी समय विछोनेपर पड़ी 
हुई ज्वरपीड़िता एलिनावेयकों एक उज्ज्बल प्रकाश दिखायी दिया। 
फिर बड़े ही मधुर खरोंमें उसने छुना--प्रिये एडिजशावेष ! नित्य- 
धाममें तेरे खागतके लिये सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं | चल, 
शीघ्र चल, तुझको वहाँ छे चल । 


एल्जावेष समझ गयी कि अब मेरी यह शरीर॒यात्रा समाप्त 
हो चुकी है | अपने चिरवाज्छित परमवाममें चढनेका समय 
आ गया है| अतएवं वह तपश्चिनी नारी आनन्दसे परलोक- 
यात्राकी तैयारी करने ठगी | इस परमानन्दमं वह शरीरकी व्याधि- 
को बिल्कुल भूल गयी और अपने आश्रित सभी दौन-दुखी, वन्धु- 
वान्धवोंसे विदा माँगने छगी | अपना अन्तिम समय एकाम्रचित्त- 
से ईंश्वरके ध्यानमें बिताने लगी | ध्यानमें वाधा न हो, इसलिये वहाँ 
पर जो भीड़ थी वह सब वहाँसे हट गयी। केवल एक धर्म-गुरु वहाँ 
रह गये थे । उन्होंने उससे पूछा--'क्या तुम्हें अपनी मिल्कियतका 
कोई प्रवन्ध करना है !! एलिज़ावेने कहा---'अपनी सम्पूर्ण 
पार्थिव सम्पत्ति मैंने पहलेसेही ईश्वरके अर्पण कर रक्‍्खी है | उसपर 


दरिद्रनारायणका पूरा अधिकार है। उनके सिवा मेरा और कोई 
उत्तराधिकारी नहीं है । 
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अब एलिज़ावेषकों अपने घरमें अपूर्व शान्तिका अनुभव 
होने लगा | उसे प्रतीत हुआ, मानो देवदूत उसका खागत-गीत 
गा रहे हैं । वह उच खरसे प्रार्थना करने छगी, परन्तु थोड़ी देर 
बाद विल्दुल शान्त हो गयी | इस समय उपस्थित सभी ख्ली-पुरुष 
दुःखसे रोने ठगे । एलिज्ाबेष उन्हें समझकर कहने लगी कि 
'आपलोग शान्ति रखिये, मेरे दिव्य संगीत छुननेमें वाधा न 
डालिये ।' इतना कहनेके वाद ही वह सदाके लिये इस मर्त्यंधाम- 
से व्रिदा हो गयी | उस समय उसकी उम्र केवल चौबीस 
वर्षकी थी ! 

एलिज्ञाविषका शव झ्मझान-भूमिमें ले जाते समय धर्म-याजक 
कौर्तन करने ठगे थे, परन्तु सच्ची जननीके वियोगमें कहण-विलाप 
करनेवाले दीन-दुखियोंके आतंनादके सामने उन पादरियोंका 
संगीत नक्कारखानेमें ततोकी आवाजुके समान हो गया । एल्जावेय- 
के प्रति छोगोंकी इतनी अधिक श्रद्धा थी कि छोग सुदीर्काल- 
तक उसकी कुटियामें जाकर उसके अमर जीवन-कुसुमकी सौरभका 
अनुभव किया करते । 


एडिजावेयकी गृत्युके चार वर्ष पश्चात्‌ रोमके पोपने एलिज़ावेय- 
को साध्वी (3४४) माननेकी घोषणा की थी | सन्‌ १२३५ में 


एलिजावेयकी समाधिपर एक विशेष अनुष्टानकी आयोजना की गयी 
और सम्राद द्वितीय फ्रेंडरिकने अपने हाथसे उस समाधिपर एक 
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बहुमूल्य खर्णमुकुठ चंदाया | उत्त समय वहाँ एंलिडाबेपकी सब 
सन्‍्तानें भी उपसित थी और उसी समय उसका कनिष्ठ कत्याने 
भी हृदयमें अपनी माताकी पवित्र स्मृति धारणवार वहीं संन्यास 
ग्रहण किया था | 


१० 


परमात्माके राज्यमें--इस विल्वमें कोर भी धर्म घुसा नहीं, 
समामें अच्छो-अच्छी बातें न्‍्यनाधविकरूपमें दे | इसमे को सन्देद् 
नहीं कि आजकल प्रायः सभी धर्मेम पारण्ड घुछ्त गया है | 
लेकिन किसीके व्यक्तिगत दोषोंके छिये उप्तके धर्मकी निन्‍दा 
करना अनुचित है । हमलोंगोंकों दम्भ छोड़कर अपने धर्ममें 
दढ़ रहते हुए एक ही परम पिताकी सन्तानके नाते सकसे प्रेम 
बढ़ानेके साय ही नीर-क्षार-विवेकी हंसकी तरह सभी धर्मोकी उनमे 
वातोंका आदर करना चाहिये | 


| ४0 ॥ कै दो बकत क्र पी ० टला 
औक्॥॥/॥ाही॥" ॥॥॥॥/"'ग॥यी ॥॥ए ॥ 20007 00७४ श्‌ः 
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॥॥#/ "गाव थि।ताश तल १ ।आ॥/१ । 
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रथ < । ऐसा प्राकृतिक भाव है किये परस्पर आकर्षित 
५ होकर एक दूसरेकी सेवामें अपना उप्रयोग 


त्त हि 
73 (हा हि करना चाहती हैं, इसी भावको सेवा कहते 


92022 (4 
22/20/2774] है । इस सेवामावका जिसमें जितना ज्यादा 


विकास होता है वह उतना ही उत्तम पुरुष है। साधारणतः 
संसारमें जो बस्तुएँ अनुपयोगी समझी जाकर जितनी छापरवाहीसे 
देखी जाती हैं उनमें भी प्रायः उतनी ही ज्यादा उपयोगिता होती 
है | उनके द्वारा अज्ञातरूपसे संसारकी ठोस सेवा हुआ करती 
है | जगतमें कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो प्रत्यक्षमें उदासीन-सी 
दिखायी देनेके कारण संसारक्रे ढिये निरर्थक समझी जाती हैं, 
हेकिन मम्भीरतापूर्वक विंचारा जाय तो संसारको जितनी शक्ति 
और जितना ठाम इनसे मिछ्ता है उतना शायद प्रत्यक्ष दीखने- 
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पु शक्तियों रे | मर शक्तियोंकी ञ्ज 
वाली शक्तियोंसे नहीं. मिंटता | भारतवर्ष ता एसी शाफ़याका 


श्र (की बन 
खान माना जाता था। मेरा विख्वास है कि आज भी इस भूमिमे 
ऐसी शरक्तियाँ कप विभतियाँ ध्ड +>भ शक जगत के ऊ धर हिस्सोके 
शक्तियां, एसा विभातया ६ जा जगठदक दत्तर ६६॥१॥॥ ठ्यि 


अभूतपूर्व हैं और जो अपने प्रमादसे संतारकों आश्षयंम डाल 
सकती हैं। आज मैं पाथात्य देशकी एक ऐसी गक्तिका चरित्र 
प्राठकाका संवाम रखना चाहता हू जिसने प्रेम-भक्तिरज्ित हृदय, 
आदर सेवामाव, विक्षण पथ, भोगेंमें विरक्ति और दृढ़ _निश्चय- 
के साथ संसारके रंगमकपर अपना अनोखा पार्ट खेलकर खुष्टीय 
धार्मिक आकाशको अपनी तेजोमय शान्तिपृर्ण किरणेसे देदीप्यनाव 
कर दिया या, इस शक्तिकरा नाम था--साथा कैय्रेरिन । 


-5९ 


कैयेरिन सन्‌ १३४७ ० में इठ्ठौके अन्तगेत सायेना 
नगरमें जेकोपो नामक एक सरल-चित्त, विदयो, दयादु और 
धामिक सदगृहस्थके घर स्नेहमयी साथी नारी लापाके उदरसे 
पैदा हुई थी | अपने सनन्‍्तानपर माता-पिताका तो सहज स्नेह 
होता ही है, लेकिन कैंयेरिनके खिडे हुए कोमल गुलाब-से मुखड़ें- 
को और उसकी सरल हँसीको देखकर अड्ोस-पड़ोसके नर- 
नारियोंकों भी मुग्य होना पड़ता था। इतोसे छोगोंने उसका 
एक नाम आनन्दमयी' रख लिया था। कैथ्रेरिनके माँ-चाप बड़े ही 
धार्मिक ये। वालकके जीवनपर जेसा माता-पिताके आचरणोंका 
प्रभाव पड़ता है वैध्ा दूसरे कित्तीकी शिक्षाका नहां पड़ता | 
इसीके अनुसार जेक्रोपो ओर छावाका प्रभाव कैंगेरिनके जीवनपर 
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खूब पड़ा | वह बालिका भी उन्हींके-से आचरण करनेका प्रयत्न 
करने लगी | फ़ल्खरूप उसे एक दिन हः ही वर्षकी अवस्थामें 
सम्में प्रमुकी ज्योतिर्मयी मूर्ति अपने सामने खड़ी दिखायी दी | 
इस घव्नाका उसके कोमल चित्तपर बड़ा ही प्रभाव पड़ा और 
उसी समयसे उप्तकी धर्मबृत्ति दिनों-दिन बढ़ने छगी | इस अवस्था 
में साधारणतः वाल्कोंका मन खेल-कूद और किस्से-कह्वानीमें ही 
डगा रहता हैं । परन्तु 'होनहार विरवानके होत चौकने प्रात” इस 
लोकोकिके अनुपतार वीपेरिनका मन आरम्मसे ही सन्‍्त-महात्माओं- 
के जीवनचरित छुननेम॑ लगता था| वह सन्तोंकी जीवन-छीलाओं- 
को केवल छुनकर ही सन्तुष्ट नहीं होती वर उत्ती आदर्शके 
अनुसार अपने जीवनको भी पवित्र वनानेकी कोशिश किया करती | 


मधुर फल ज्यों-व्यों पकता है त्यों-ही-त्यों उसमें छिपी हुई मधुरता 
प्रकट होने ठगती है, इसी प्रकार कैयेरिनकी वयोबद्धिके साथ- 
साथ उप्तके हृदयमें भी मधुर धर्मभावका विकास होने छगा। वह 
एकान्तमें इश्वर्से प्रार्थना किया करती और अपने मनके भार्वोपर 
सदा सावधानीसे निगरानी रक्खा करती | उस समय यूरोपमें 
स्लियाँ एक प्रकारका संन्यास लिया करती थीं, उनके जीवनका 
उद्देश्य तपस्या और छोकसेवा ही हुआ करता था । क्रैयेरिनके मनमें 
घैराग्य तो था ही अतः उसका मन भी संन्यासकी ओर आकर्षित 
हुआ । एक दिन प्रातःकाछीन सूर्यकी छाढ-छछ किरणेंके सहारे 
वह पक्षियोंका सुमधुर गान छुनती हुई किसी निर्जन स्थानकी 
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ओर जाने लगी । रास्तेमें एक सुन्दर वागको देखकर उसे प्रभुकी 
डीलाका स्मरण हो आया और उसीका गुणगान करती हुई वहीं 
ध्यान-मम्न हो गयी | अकस्मात्‌ संसारके अनेकानेक अछोमन 
प्रकट होकर उसे अपने ध्येयसे डिगानेकी चेष्टा करने लगे | यह 
देख कैयेरिन घवरा गयो और उनके चह्डुल्से छूटनेका दूसरा 
उपाय न देख कातर-खरसे ईश्वरसे प्रार्थना करने लगी | शरणागत 
भक्त-बाल्किकी कातर पुकार सुनकर भगवानने उसी क्षण सारे 
ग्रढोभनोंकों नष्ट कर उसके हृदयमें दिव्य ज्योतिका उदय कर 
दिया । अब विषयोंकी वाधासे बचनेके लिये कैयेरिनने आजन्म 
ब्रह्मचारिणी रहनेका निश्चय कर लिया और वह प्रेमसे परमात्मासे 
विनय करने ढगी--हि प्रभु, ऐसा उपाय करो, जिससे में 
बस, तुमको ही पतिरूपसे वर सकूँ ।' अचल सुहागिनी मौराने 
भी एक दिन यही गाया था--- 


ऐसे बरको के यरू जो ज़नमे और मर जाय। 

वर बरिये एक साँवरोजी चुड़छो अमर होय जाय॥ 
कैयेरिनके माता-पिता अपनी स्नेहकी पुतलली कन्याके लिये 
नाना ग्रकारके विचार बाँधा करते थे । वे उसे भाँति-भाँतिके 
गहने-कपड़ोंसे सजाकर उसका ग्रफुछ मुखकमछ देखा चाहते ये 
लेकिन केयेरिनको यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था | घीरे 
धीरे कैयेरिनकी उम्र विवाहके योग्य हो गयी | जननी छापाने 
एक दिन उसके सामने विवाहकी चर्चा चछायी। स्नेहमयी माता 
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के सझ्जोचसे केयेरिन स्पष्टरूपसे कुछ भी नहीं कह सकी, उसने 
केवल इतना ही कहा--'मैं महुष्यका प्रिय कार्य पूर्ण करनेकी 
अपेक्षा ईश्वर॒का प्रिय कार्य करना ज्यादा कल्याणकारी समझती 
हूँ । कैंयेरिनके इन अस्पष्ट शब्दोंसे माता छापा उसके मनके 
भाषको बहुत कुछ समझ गयी, इससे उसका चेहरा उदास हो गया। 
कैपेरिनकी माँ और उसकी एक बड़ी वहिनने, जिसका विवाह 
हो चुका था, कैयेरिनको निश्चयसे डिगानेका वहुतेरा प्रयत्न किया 
टेकिन सत्र व्यर्थ हुआ | उसके कुछ रिस्तिदारोंने एक बार 
उप्की इच्छाके विरुद्ध एक बरको अपने धर बुढा छिया, जिसे 
देखते ही कैयेरिन चमक उठी और बोली--क्या मेरी इच्छाके 
विरुद्ध यह जाल फ्रैठाया गया है! क्या यह युवक मेरा मन 
हरण करने आया है ?” इस प्रकार कहती हुई वह फ़ोरन उस घरसे 
बाहर निकल गयी और दूसरे धरमें जाकर उसने दरवाजा वन्द कर 
लिया । बेचारे युवकको निराश होकर वापस छोठ जाना पढ़ा | 
इस घटनासे धरके छोग कैयेरिनपर बहुत त्िगड़े । आखिर 
उसकी वड़ी वहिनने उसे फुसछानेके उद्देश्यसे विष-मिश्रित मधुर 
बचनोंमें कहा--वहिन, तेरी विवाहकी इच्छा नहीं है तो न 
सही, ढेकिन घरमें आये हुए अतिथिके साथ सम्यताका व्यवहार 
तो करना ही चाहिये। व्‌ उससे दो मीठे शब्द बोल लेती तो 
तेरा क्या बिगड़ जाता : तेरे इस रूखे .व्यवहारसे हमछोग कहीं 
मुँह दिखाने झायक भी नहीं रह गये ।' यह छुनकर सरलहृदया 
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वाडिका कैय्ेरिन धरवालेंके दुःखसे दुखी होकर रो पड़ी और 
अपना भपराघ खीकार करती हुई क्षमा-प्रार्थना करती हुई बोली- 
आपलोग इसके लिये मुझे जो दण्ड देना चाहें; दें, में सह 
खीकार करूँगी ।' 


कुछ ही दिनों वाद इस वहिनका देहान्त हो गया | प्यारी 
वहिनकी असामयिक गृत्युसे कैयेरिनके हृदयपर वड्ा आघात 
लगा; परन्तु इस आधातने वेराग्यक्नी अग्रिम धीकी आहुतिका 
काम किया । कैयेरिनने अनित्य जीवनका दृश्य सामने देखा | 
उसने मांसाहार, सुन्दर गहने-कपड़े, आमोद-प्रमोद और दृत्य- 
गीतादि तो पहलेहीसे छोड़ दिये ये, अब वैराग्वकी तीत्रतासे वह 
अपना समय और भी तपस्या, भजन तथा ध्यानमें बिताने ठगी। 
इन्हीं दिनों एक नामधारी धर्मोपदेशक, जो कैथेरिनकों अपने 
निश्चससे डिगानेक्रे लिये फुसलानेमें विफलमतोरथ हो चुके 
कैयेरिनकी संन्यास लेनेकी इच्छाको जाँचनेके लिये उससे बोछे 
क्या तुम अपने इन सुन्दर वालेंको काठ सकती हो ? 
कैपेरिनके घिरके वाल बड़े ही सुन्दर थे । धर्मोपदेशकका विश्वास 
था कि वह इन केशोंका मोह कमी नहीं छोड़ सकेगी । परन्तु 
जिसका चित्त संत्तारके सभी विषयोंसे उदासीन हो उठा था, 
उसकी दंष्टिमें उन केशोंका क्या मूल्य था ! यह तो धर्मोपदेशक 
बने हुए उस मनुप्यका अपना मोह था जो उसके कोमढ चिकने 
काढे-काले केशोंको चित्ताकर्षक और प्रिय वस्तु मानता था | 
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कैपेरिनने तुरन्त ही कैंची लो और एक ही सर्राठ्में सारे वाेको 
काट डाढा । धर्मोपदेशकका मुँह फौका पड़ गया । इस-घटनासे 
बरवालेंको निश्चय-सा हो गया कि अब यह संन्यास लिये बिना 
नहीं मानेगी | इसलिये वे उसपर विशेष निगरानी रखने रंगे और 
धरके कार्योम मन फँसानेके उद्देशसे उन्होंने नौकर-चाकरोंको 
जवाब देकर रसोई बनाना, झाड़ देना, चौज-बस सँभालना 
आदि सारे कार्मोका भार कैयेरिनपर डाल दिया | उनका उद्देश्य 
या कि इससे यह निर्जनमें जाकर उपासना आदि नहीं कर 
सकेगी | परन्तु कैयेरिनने इस सारे वोश्नको हर्षके साथ सिरपर 
उठा लिया, वह इस कार्य-मारसे घवरायी नहीं, मगवत्‌-भजनरूपी 
असली कार्यमें रुक्ष्य रखती हुईं ही वह इन कार्योको करने छगी। 


भगवान्‌की यथार्थ भक्ति करनेवार्लोंको समयानुकूछ नियत 
कर्तव्य-कर्म कमी बाधक नहीं होते और न ऐसे भक्त इन कामोसे 
जी ही चुराते हैं| जो शरीरक्ेशके भयसे कर्मोको दुःखरूप मानकर 
उनसे पिण्ड छुड़नेके लिये संन्यास लेकर संसारसे अलग होते हैं, 
उन्हें ज्ञान-प्रापतिरूप परमसिद्धि नहीं प्राप्त होती । भगवानूने कहा है--- 
ढुःखमित्येव यत्कम॑ कायक्लेशभयास्यजेत्‌ू । 


स छत्वा राजसं त्यागं नेव त्यागफर्ल लमेत्‌॥ 
(गीता १८। ८) 


काम, क्रोध, छोम और मोहयुक्त कर्म, जो ईश्वरसे विमुख कर 
महुष्यको संसारके चक्करमें डाल देते हैं उनको छोड़कर शेष सभी 
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कर्तव्य-कर्मोको सर्वत्र ईश्वरकों देखनेवाठे भक्तजन भंगवान्‌की 
सेवा समझकर ही किया करते हैं | कैयगेरिन भी इसी भावसे 
कार्यके समय कतब्य-कर्मोंको बढ़ी सावधानीसे करती और रातको 
जब सब छोग प्रकृतिदेवीकी गोदमं आनन्दसे आराम करते, तब 
वह ईश्वरचिन्तन्में निमग्म हो जाती, उस समय भगवरस्मेमकी 
विद्ृल्तासे उसके नेत्रेसि ऑपुओंकी धारा वहने लगती, उसका 
मस्तक दिव्य ज्योतिसे जगमगा उठता | 


एक दिन रातको उसके पिताने कैबेरिनको इस प्रकारकी 
खितिमें देख लिया, जिससे उसके आशथय्यका पार न रहा । 
कैयेरिन दिनभर घरके सब काम करती है और रातको जगकर 
इस तरह भगवानकी सेवा करती है, यह सोचकर उसका हृदय 
द्रवित हो गया | अब उसके द्वारा दिनमें काम करवाना पिताकों 
बहुत अनुचित जान पड़ा, अतएव उसी दिनसे उसने कैय्रेरिनको 
घरके कार्मोकी जिम्मेवारीसे मुक्त कर दिया । 


इस समय उसकी पन्द्रह वर्षक अवस्था थी | अब वह 
अलग एकान्त स्ानमें रहकर साधना करने लगी | वह हृठयोगी- 
की तरह शरीरको नाना ग्रकारसे संयममें रखती | उसकी यह 
धारणा थी कि ईख़रकी प्राप्तिमें इस पापी देहकी ममता और 
इसके भोग ही बाधक हैं इसलिये वह कभी-कभी शरौरको संयमित 
करनेके लिये लोहेकी जंजीरोंसे जकइ रखती । इससे उसका 
खास्थ्य गिरने ढगा | वह दीनदुखियोंको सेवा और सहायताके 
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देती | खय॑ साधारण रोगी और शाक-सब्जी खाकर हो अपना 
निर्वाह कर छेती, मोटे वल्ल पहनती और सदा जमीनपर सोया 
करती । शरीर-निर्वाहमात्रके लिये बहुत ही थोड़ा आहार किया 
करती । इन सत्र साधनेंसि उसे नींद बहुत ही कम भाती, जिससे 
रात्रिम वह अपना अधिकांश समय भजन-ध्यानमें ही विताया करती । 


कैयेरिनकी पहलेसे ही सेण्ट डोमिनिक-सम्प्रदायके नियमाजुसार 
संन्यास प्रहण करनेकी इच्छा थी।अब इस वबातको हिपाये 
रखना उचित न समझ उसने एक दिन अपने वन्धु-वान्धवों और 
माता-पिताके सामने छद़ताके साथ उत्साह-भरे शब्दोंमें अपनी 
अवस्था और गहरी मिम्मेवारी, एवं ईश्वरकी कृपाका अनुभव 
दर्शाते हुए अपने संन्यास छेनेका विचार उपखित किया। 
हृदयदुलारी कुमारी कन्या कैंगेरियके इस ढ विचारकों सुनकर 
स्नेहमयी माता छापाका चेहरा बरबस ऑहुओंसे मींग गया । सब 
बन्धु-वान्धव चकित हो गये । पिताको भी पुत्रीकी इस बातसे कुछ 
विषाद हुआ । परन्तु आदर्श पिताने कन्याकी इच्छाकी कद्र करते 
हुए करुण-खरमें कह्ा--विद्ी कैपेरिन | भगवान्‌ इंपा करके 
तुझे अपनी ओर खींच रहे हैं, तो अब हमलोग तेरे इस पवित्र 
मागके कँटे बनकर इशवरके अपराधी न बनेंगे ।त्‌ निर्मय 
खित्तसे परमेश्वीरकी आज्ञाका पालन करती हुई अपने रक्ष्यकी ओर 
आगे बढ़, इथवर तेरा कल्याण करें । 
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अब कैपेरिन अठारह वर्षकों हो गयी, उसके संन्‍्यास-प्रहणका 
समय आ गया । इसके लिये एक बड़ा उत्सव किया गया | भाता- 
पिता, बन्धु-बान्धवादि सभी निमन्त्रित किये गये। केंपरिन 
संन्यासिनीकी पोशाक पहने उपासना-मन्दिरमें आयी, उसे देख- 
कर उपस्थित जनसमुदायमें करणाका ल्लोत उमड़ पढ़ा । वे छोग 
इस पोशाकमें कैयेरिनकी साध्वी मूर्तिको श्रद्धा और भक्तिपूर्षक 
देवकन्याकी तरह अनुभव करने छो। जिस प्रकार सूर्यक्री किरणे 
घने बादलॉको भी मेदकर प्ृष्वीपर उतर आती हैं, उसी प्रकार 
कैपेरिनका अपूर्व तेज संन्यासके कृष्णमण कपड़ों अन्दरसे वाहर 
निकढा पड़ता था । प्रार्थनाका समय हुआ। सत्र ग्रमुक्की प्रार्थना- 
में मन हो गये | इसके वाद केपेरिनने वहाँके नियमानुसार 
संन्यास-प्रहण किया और तबसे वह दौनता, पवित्रता और प्रमु- 
सेवा-इन तीन ब्रतोंकी धारण करके अपना जीवन तिताने लगी | 
तीन वर्ष तो उसने लगातार मौन-जतका पाठन किया । इस बीच- 
में वह अपने आचार्यके सिवा अन्य किप्तीसे भी नहीं बोलती पी। 
दिन-रात भजननध्यानमें छगी रहती | इससे उसका हृदय पवित्र 
होकर आनन्दसे भर उठता, उप्तके चेहरेपर दिव्य प्रकाश झलकता 
और हृद्यमें प्रभु-प्रेमकी छहरें उछलती हुई स्पष्ट दिखायी पड़ती यीं। 


छोटी उम्रके संन्यासियोपर अनेक प्रकारकी विपत्तियाँ आती 
हैं, विषयोके प्रढोमन और विषय-संगसे पतित हो जानेका डर्‌ 
तो रहता ही है । न माहम किस समय किस कुसंगसे विषय- 
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वृत्ति जाग उठे । इस विपयमें बड़े-बड़े तपख्ती भी हार मान जाते 
हैं; परन्तु यदि साधक ईश्वरके शरणागत होता है तो वह भगवत- 
कृपासे सारी विपत्तियोंको छॉधकर अपने दक्ष्यतक पहुँच जाता है 
ओर अन्तमें अनन्त शान्तिका अनुभव करता है | जिस प्रकार 
सोना अग्निमें तपाये बिना झुद्ध और देदीप्यमान नहीं होता इसी 
प्रकार भक्त भी जवतक विपत्तिरूपी अग्निमे तपाकर शुद्ध नहीं कर 
लिया जाता तबतक उसका साधन प्रायः अपूर्ण ही रहता है । इसी- 
ल्यि भगवान्‌ कृपा करके भक्तोंको कष्ट और विपत्तियोंसे बनी 
हुई कठिन धाटियोमें छे जाते हैं | इन धादियोंको झॉँवते समय जो 
भगवानको भूलकर अपने बुद्धिबलका अहड्भार कर बैठता है, वह 
फँस जाता है और जो सर्वतोमावत्ते उनके शरणागत हो रहता है, 

बह सारे विश्नोंकों खत मारकर आगे वढ़ जाता है । 

सुखी मीन जिमि नीरअगाघा | तिमि दरिसरन न एको बाधा ॥ 

कैय्रेरिनकों भी अनेक विपत्तियोंका सामना करना पड़ा । 

बीच-बीचमें उसे संत्तारके अनेकानेक प्रकोभन सताने छाते। 

पवित्रहदया संन्यासिनौकों इन पापों और प्रढोमनोंके साथ बड़ा 
भारी संग्राम करना पड़ा | एक बार तमोगुणप्रधान दुर्बृद्धि नामक 
शैतानने उस्ते नीतिके आल्ट्वारिक शब्दोंमें अनेक विवाहिता 
धार्मिक नारियोंके चरित छुनाकर और संसारके सुख-बैमवोंके 
सब्जवाग दिखाकर विवाहित-जीवन वितानेकी सलाह दी | 

संगका प्रभाव बड़ा प्रवढ होता है | विषयी जीवेकि आचरणका 


४८ यूरोपकी भक्त-सत्रियाँ 


विचार या उनकी चर्चातक भी साधकका पतन करनेवा्ली होती 
है, फिर उनका संग करना तो महाविषधर सर्पके संगके समान 
है । इससे प्रातःस्मरणीय महात्मा सूरदासजीने कहा है-- 
“जो रे मन हरिविमुत्ननकों संग |” कैयेरिलपर भी इसका बड़ा 
प्रभाव पड़ा | कुछ समयके लिये उतका मन रसहीन और उसका 
निर्मल पवित्र हृदय भक्ति-शन्य-सा प्रतीत होने लगा। इस 
आक्रमणसे वह एक वार तो अचेत-सी हो गयी । परन्तु इस 
अवग्ामें भी उसने अपने ग्रहण किये हुए तर्तोको नहीं छोड़ा, 
जिसके प्रभावसे उसका मन अपने मार्गले डिय नहीं सका । साथ 
ही उसने अपने परम प्रियतम भगवानकी प्रार्थनाहूपी मजबूत 
ढालको भी बड़ी सावधानासे पकड़े रदखा | फ़ल्खरूप दुलुंद्धिको 
निंल होकर नष्ट हो जाना पड़ा | कैयेरिद बच गयी | अव उसे 
अपने हृदयमें ईश्वरके आविभावका प्रत्यक्ष-्सा अनुभव होने लगा 
और उसकी परमात्म-दशनकी लाल्सा अत्यन्त प्रव हो उठी । 


संसारके रहस्यमय परदेकी आइमें होनेवाली परमात्माकी 
सृष्टि-सद्शाल्न-छोलाको जाननेवाले तत्तज्ञानी और प्रभु-प्रेमी सन्‍्त- 
जनोंने कहा है कि ईश्वरीय गुणोंवाले मनुप्यका जन्म संसारमें 
इंश्वरके प्रेमसम्पादनके लिये हो होता है | साधा कैयेरिन तक्तज्ों- 
की इस वाणीका रहत्य समझ चुको थी। उसका चित्त प्रभुकी 
असीम सुन्दरताको देखनेके डिये व्याकुल हो उठा | दिन-रात 
चह केवल इसी विचारमें इबी रहतो थी। उसने प्रभुके साथ 
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अपना आध्यात्मिक विवाह कर लिया और उन्हींको वह अपना 
संस समझने ठगी | ज़ियोंके लिये पतिका अनन्त-मिलन ही 
जम-सौभाग्य और उसका वियोग ही दुर्भाग्य या वैषव्य है। 
कैयेरिन इस अमर-सौमाग्य-प्रा्तिक्े लिये प्रभुकी प्रेममयी मधुर 
मृतिका निरन्तर ध्यान करने छगी | प्रमुका ध्यान ही उसका 
थाद्ार, और प्रार्थना ही उसकी तृपा-शान्तिके लिये सुधा-सरोवर 
था | ठगातार अनेक दिनोंतक उसने प्रभुके भोगमेंसे ही एक- 
आध टुकड़ा खाकर जीवन धारण किया था | सच्ची प्रेममरी इस 
कठिन साधनाके फढल्वरूप अन्तमें उसको प्रियतम प्रभुने दर्शन 
दिये, जिसते वह कृतकृत्य हो गयी | 

एक दिन कैपेरिनको प्रभुकी मूर्ति एक हाथमें सोनेका और 
दूसरे कॉँयेंका मुकुठ लिये यह कहते हुए दिखायी दी कि 
(न दोनेगिंसे तुम अपनी इच्छालुसार कोई-सा एक मुकुट ले 
सकती हो । कैंपेरिन चाहती तो खर्ण-मुकुट लेकर संसारके 
समस्त ऐश्वर्य प्रा्त कर सकती थी, छेकिन उसने अपने प्रियतमका 
सदा स्मरण दिलानेवाला काँगेंका मुकुट ही ग्रहण किया । पाण्डव- 


जननी दुन्तीने मी भगवानसे दुःखका ही वरदान माँगा था। धन्य 
है भक्तोंके अनोखे भावको ! एक भक्त कहता है--- 

खुखके माथे खिल पढ़ो जो नाम हृदयसे जाय । 
चलिहारी वा ढुःखकी जो पल-पल नाम रटाय ॥ 
४ 
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अब कैथेरिनकी सुख्याति चारों ओर फैलने ठगी । उसपर 
लेगोंकी भक्ति और श्रद्धा दिनों-दिन बढ़ने छगी। झुण्ड-केनझुण्ड 
नर-नारी उसके दर्शन और उपदेश प्राप्त करनेक्रे लिये आने लगे | 
कैपेरिनके दर्शन, संग और सदुपदेशोंका ऐसा प्रभाव था कि उन्हें 
पाकर पापीछोग भी पाप-पथ्से हटकर धर्म-मार्गपर आ जाते ये । 
लोगोंका विश्वास इतना अधिक वढ़ गया कि महान्‌ दुराचारी ख्री- 
पुरुष उसके पास आते और जैसे छोटे बच्चे अपनी स्नेहमयी 
जननीके सामने निःसंकोच मनकी बात कह देते हैं, बेंसे ही 
अपनी पाप-करनियोंको बयान कर पश्चात्ताप करते; कैयरेरिन 
उनसे घृणा न कर विद्येष प्रेम दिखलाती हुई उन्हें सान्त्वना देती 
और प्रभुसे क्षमा-याचना करनेका उपदेश करती, साथ ही खय॑ 
भी उनके ढिये सच्चे हृदयसे प्रार्थनाएँ किया करती । एक वार नन्‍नेस 
(८४7८४) नामक एक दुराचारी कैग्रेरिनके पास आया | बहुत 
चेष्टा करनेपर भी जब उसकी दृत्तियाँ नहीं सुघरों, तब दयासे प्रेरित 
होकर कैयेरिन उसके छिये गहद-कण्ठ्से भगवानसे कातर-प्रार्थना 
करने ढंगी। भक्तिमयी कैथेरिनकी प्रार्थना प्रभुने छुन ली; थोड़े ही 
समयमें उस मनुष्यमें अद्भुत परिवर्तन हुआ और वह पश्चात्तापके 
आँसू बहाता हुआ कैथेरिनके चरणोंमें गिर कृतज्ञता प्रकठ करने 
लगा । उसने आग्रह करके कैथेरिनको एक सुन्दर मकान अर्पंण 
किया । कैथेरिनने इसी घरमें आश्रमकी स्थापना कर दी । क्या 
हो उुन्दर सुधारका उपाय है। आपसमें एक दूसरेका प्रतिवाद 
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कानेसे द्वेप, वैमनस्व, द्रोह और अशान्ति बढ़नेके त्िवा ओर 
कोई विशेष लाभ नहीं होता। सच्चे सुधारक इस प्रकारके 
प्रतिवादसे दूर रहकर जिनका सुधार करना चाहते हैं, उनसे 
सच्चा प्रेम रखते हुए उनके लिये ईश्वरसे सचे हृदयसे यही प्रार्थना 
करते हैं कि-- 
सर्वे भवस्तु खुखिनः सर्वे सम्तु निरामयाः। 
सर्वे भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिद्दुःखभाग्मवेत्‌॥ 

सांसारिक विय्य-भोगोंमें संन्यासिनी कैयेरिनकीं जरा भी 
आसक्ति नहीं थी | परन्तु वह सांसारिक झोगोंसे धृणा भी नहीं 
करती थी | वह सत्रके साथ सगे भाई-बन्धु आत्मीय स्वजन एवं 
माता-पिताकी तरह स्नेह करती | अपने माता-पिता आदि कुटुम्बियों- 
सहित सबकी सेवा करना उसने अपने धर्मका एक अंग बना 
ख़खा था | इसलिये कई बार वह अपने माँ-बापकी सेवा करनेके 
लिये भी धर॒पर जाकर रहा करती थी | एक दिल उसके हृदयमें 
धरकी यह आदेशवाणी सफुरित हुई कि तुम अबसे अपना 
सर्वस्व ढगाकर दीन-दुखियोंकी सेवा करो | तदनुसार उसी 
समयसे उसने दीनसेवाको अपने जीवनका एक मुख्य क्ष बना 
हिया | सन्‌ १३७० ई० में पिताके खगवासके बाद कैयेरिन 
अपनी माता एवं भाई-बन्धुओंकी सेवा करनेके लिये फिर घर 
आयी | वहाँ कभी तो वह दीन-दुखियोंकी सेवामें, ओर कभी 


माता आदिकी झश्रपामें ठगी रहती । इस प्रकार दिन-रातका उसका 
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अधिकतर समय इसी काममें वीतने लगा। सन्‌ १३७४ $० में 
देशमें भयड्डर महामारी फैली, हजारों मनुष्य मरने छगे। छोगेंके 
असीम कष्टको देखकर कैयेरिन, जैसे माता अपने बाढकोंके 
संक्रामक रोगका विचार किये बिना ही उनकी सेवा करती है, 
वैसे ही, सबकी सेवामें छग गयी | इसी समयसे कैयेरिनकी ख्याति 
दूर देशों भी फैलने छगी और देश-देशान्तरोंसे ठोग श्रद्धा और 
भक्तिपूर्वक उसके दर्शनकों आने लगे। 


सन्‌ १३७५ ३० में फ्लारेंस-नगरके निवासियोंने पोपके 
विरुद्ध विद्रोह कर दिया। उस समय पोपको इस विवादके 
मिटानेमें कैयेरिनपर बड़ा भरोसा था | इसी गरजसे वह बोले कि 
भें शान्तिके सिव और कुछ भी नहीं चाहता। इस विवादके 
मिठानेका भार मैं तुमपर देता हूँ | लेकिन इतना ध्यान रखना 
कि गिरजेके सम्मानमें बद्दा न छगने पावे |! इसके जवाबमें 
कैयेरिनने पोपको बड़े ही प्रभावशाली शब्दोंमें उसके और उसके 
अधीनस्थ धर्मोपदेशकोंके कार्योकी तीत्र आलोचना करते हुए और 
पुराने धमौचार्योकी महत्ता दिखाते हुए एक बड़ा ही शिक्षाप्रद 
पत्र ढिखा | पत्रमें उसने समझाया कि 'इश्वरके कार्यके लिये 
नियुक्त रहनेवाले छोग यदि अपने शारीरिक और इन्द्रिय- 
जनित सुखकी ओर देखने लगें तो उनके द्वारा संसारका भला 
होना बड़ा ही कठिन है ।' इस झगड़ेको निपठानेके लिये देशके 
बड़े-बड़े न्यायाधीशेने भी कैयेरिनको लिखा .था। कैयेरिनकी 
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कार्य-कुशल्तासे झगड़ा तो मिट गया, टेकिन बेचारे पोपके भाग्य 
में इस शान्तिका उपभोग नहीं वदा था, इसल्यि वह पहले ही 
परलोक सिधार गया | 


कैपेरिनकी आत्मशक्तिमें इतनी प्रबहता और इतना प्रभाव 
हो गया कि प्रायः असम्भव मानी जानेवाली अधठ-घटनाएँ 
भी उसके प्रमावसे सत्य सिद्ध होने छगों | एक समयको बात है 
कि पेहगुआ शहरके एक नवयुवक जममीदारकों सायेनाकी सरकार- 
ने राजद्रोहके अमियोगमें प्राणदण्डकी सजा दी | उस युवक 
जर्मीदारने वहाँकी गवर्नमेण्टकी कड़े शब्दोंमे आछोचना की थी | 
ईश्वर और धर्मके रहते हुए भी केवछ इस थोड़े-से अपराधके छिये 
इतना भयड्डर दण्ड दिये जानेके अन्यायपर थुवककों बड़ा क्रोध 
और दुःख हुआ और वह ईश्वरकों भला-बुरा कहकर प्रछाप करने 
ठगा | उसकी सिति बड़ी कहणोत्यादक हो गयी थी। अशान्तिके 
मारे उसको तनिक भी चैन नहीं पड़ता था। इस युवककी ऐसी 
दुर्दशाका हाल सुनकर कैपेरिनके हृदयमें स्नेह उमड' आया और 
वह स्वयं सान्त्ना देनेके लिये उसके पास गयी। कौयेरिनके 
स्नेहपूर्ण बचनोंसे युवकको बड़ी शान्ति मिढ्ली और उसने कैथेरिन- 
के सामने अपने हृदयकों खोलकर रख दिया । कैथेरिनके उपदेशसे 
बह मृल्ुकों सहरप आहिध्वन करनेके लिये तैयार हो गया | 
मृल्यु-समयमें मी उसका ईश्वरके प्रति पूर्ण विश्वास था | उसने 


अन्त समयमें कैपेरिनसे अपने पास रहनेके ढिये प्रार्थना की थी, 
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इस कारण प्राणदण्डके समय वह वहीं उपस्थित थी | युवकने 
कैयेरिनके साथ मिलकर अन्तिम प्रार्थना की | कैयेरिनने चाहा 
कि युवककी जगह मैं ही फॉसीपर छठ्का दी जाऊँ, और इसके 
लिये उसने फाँसीके तस्तेपर अपना सिर भी रक्‍्खा, ठेकिन ऐसा 
न हो सका । उसने उसके लिये ईश्वरसे प्राथना कौ--हि ईश्वर ! 
इस युवकके हृदयमें प्रकाश और शान्ति प्रदान करो! और वह 
उसके प्रसन्न मुखकी ओर देखने ठगी । युवक भी भीड़के सामने 
हँसता हुआ वध-स्थानपर जा पहुँचा । कैथेरिन उसे ईसाकी 
मृत्यु-कथाका स्मरण दिलाती हुई उसका मस्तक फॉँसीके तस्तेपर 
रखकर बोली--प्यारे भाई ] अब तुम अपना मस्तक नीचे करो | 
और प्रभुका समरणकर तैयार हो जाओ |! युवकके मुँहसे इ्वर' 
और 'कैयेरिन' दो अन्तिम शब्द निकले और वह सदाके लिये 
ईव्वरके साम्राज्यमें अनन्त शान्ति छाम करने चछा गया । कैथेरिनने 
तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो' कहकर आँखें बन्द कर हीं और उसके 
हाथोंपर उस युवकका छिन्न मस्तक आ पड़ा | अहो ! 
भक्तोंकी क्या ही विचित्र महिमा है! उनके थोड़े-से संगसे ही 
मनुष्य सदाके लिये प्रभु-परायण निर्मय हो जाता है । 


एक समय ठेक्का नामक एक ज्नौकों भयानक कोढ़ हो गया। 
उसके धावोंकी दुगेन्‍्धसे कोई भी मनुष्य क्षणभरके लिये भी उसके 
पास शान्तिसे नहीं ठहर सकता था | इसलियि वहाँके अफसरने 
उसको ग्रामके बाहर किसी एक मठमें रखनेकी आज्ञा दी | टेका 


साध्वी केथेरित न 


असहनीय वेदनाके मारे व्याकुल पी। यह कहण-कपा कैपेरिनके 
काम पड़ते ही वह उसकी सेवाके लिये जानेको तैयार हो गयी, 
लेकिन उत्के स्वजन-वास्थवोंकों यह बात नहीं रुची, वे बोले 
कि हमठोग तुम्हें एक कोढ़ी सीकी सेवा करके अपना अमूल्य 
जीवन नष्ट नहीं करने देंगे ।! उनकी यह धारणा थी कि 
यदि कैपेरिन इस प्रकार अपने जीवनसे हाथ न धोकर और 
सेत्राके कार्य करेगी तो संसारका ज्यादा उपकार होगा | ठेकित 
कैपेरिन इस बातकों कब्र मातने ठगी | उसके सामने जो कार्य 
आता वह उसीमें छग जाती | फिर हाथमें आये भगवत-सेवाके 
अवसरको वह कैसे जाने देती | भगवानूका आदेश उसे स्मरण 
था, कैपेरिन टेक्काके पास गयी और वहिनकी तरह उसकी सेवा 
करने ठगी | 

टेक्षाका पौड़ाके मारे दिमाग ठिकाने नहीं था, इसलिये वह 
कैयेरिनकों जब बह ग्रार्थता करनेके लिये अल्य एकान्तमें जाती, 
तब क्रोधमें भरकर बुरी तरह कोसने छगती | परन्तु कैथेरिनने 
उसके सत्र प्रकारके हुर्बचन सहकर भी उसकी सेवा करना 
नहीं छोड़ा | 

लोग प्रायः ऐसे अवसरोपर किसी प्रकारका बहाना बनाकर 
कह दिया करते हैं कि अमुक सेबा-्कार्य तो कोई भी कर सकता 
है, हम अपना अमूल्य समय किसी दूसरे महत्तके काममें देंगे तो 


संसार॒का विशेष छा होगा ।' परन्तु ऐसी धारणा गृल्त है । 


ण्ध यूरोपकी भक्त-रिरयाँ 


मनुष्यके क्षणमहुर जीवनका क्‍या निश्चय है ! जीवनमें सेवाके 
अतली अवसर वार-बार नहीं आया करते | इसल्यि हाय आये 
हुए मौकेकों कमी न छोड़ना चाहिये, चाहे वह सेवाका कार्य 
मामूली हो या वड़ा, आसान हो या कठिन । यदि परोपकारके 
6०७ पु के 

कार्यमें सर्वस्व भी होमना पड़े तो भी पीछे न हठना चाहिये। 
जो परोपकारके ढिये स्वस्थ त्याग करनेकों तैयार नहीं, वह 
सेवाका महत्त नहीं समझता । 


इतना सब हो चुकनेपर भी कैयेरिनके इष्देवकों सनन्‍्तोष ने 
हुआ । वे उसे स्वर्णमी तरह और मी तपाकर कान्तिमय बनाना 
चाहते थे | इसलिये अवकी वार उसके सामने और भी भयद्ूर 
परीक्षा-अग्नि प्रकट की गयी | कैयेरिनके साथ एण्डिया नामक 
एक संन्यासिनी भी उसी आश्रममें रहती थी। वह संन्यासिनी तो 
थी, लेकिन उसका ध्येय किसी प्रकारसे यश ग्राप्त करना था | 
अच्छे कम तो उससे वनते नहीं थे, जिससे उसकी ख्याति होती । 
वह दसरोंकी ख्यातिसे ईपा करने छगी | उसके वक्षःखलूपर एक 
घाव हो जानेसे उसमें वड़ी दुर्गन्च निकछ्ती थी, जिससे कोई भी 
उसकी सेवा नहीं कर सकता था। इसलिये उसकी परिचयामें भी 
कैथेरिन ही रहने लगी | दषाग्निति जलती हुई कृतध्ता एण्ड्या 
ग्राणपणसे सेवा करनेवाली कैयेरिनकी बढ़ती हुईं प्रतिष्ठ न देख 
सकी । इसलिये अन्य उपाय न देख, उसने उसके शीलूपर मिथ्या 
कल्डू ढगाना झुरू किया और कहने लगी कि 'कैयेरिन मेरी 


साध्वी फेथेरिन ५७ 


सेत्राके बहाने अपना पौप-कार्य चरितार्थ कर छिपाना चाहतो 
है ! उस राष्षसीने इस प्रकार ऐसी चतुराईसे इस मिध्या बातका 
प्रचार करना झुरू किया कि जिससे बहुतोंको उसपर विश्वास 
होने छगा | यहाँतक हुआ कि एक दिन आश्रमवासिती कई 
क्ियोने कैयेरिनकी वड़ी भर्त्स्ता की | परन्तु कैय्ेरिनकी इससे 
शान्ति भंग नहीं हुई भर वह छढ़ताके साथ उनको समझा-चुझा- 
कर कहने ठगी--'आपलोग विश्वास खखें, में जन्मसे कुमारी 
हूँ। प्रभुकपासे मेरे ब्रक्नचर्यत्रतमें दुनियाकी कोई भी शक्ति वाधक 
नहीं हो सकती ! कैपेरिन एकान्तमें कल्डड-मन्नन इखरसे प्रार्थना 
करने छगी । 


परमात्माने क्षियोंको स्वाभाविक ही सहनशक्ति दी है। 
कष्ट-सहिष्णुता और क्षमाकी तो मानो वे मूर्ति ही हैं, परन्तु वे 
अपने शीद्तपर किसी भी प्रकारका मिथ्या आाक्षेप या कल 
नहीं सह सकती | कैयेरिनकी माता छापाने भी जब यह सुना 
कि उसकी पवित्नताकी मूर्ति प्यारी वेटी कौयेरिनपर इस प्रकार झूठे 
कल ठगाये जा रहे हैं तो वह पगलीकी माँति दौडी उसके पास 
आयी और वबोली-'ैं तेरा अपमान किसी प्रकार नहीं सह 
सकती और न तुझे कृतघ्ना एण्डियाके पास उसकी सेवा करने- 
के लिये जाने दूँगी | यदि व. अब उसके पास गयी तो मैं समझगी 
कि हम तेरे कोई नहीं हैं ।' वेचारी कैपेरिन बढ़े धर्म-सड्डटमें 
पड़ गयी | वह पौरज धरकर मातासे बोली--'माता | मनुष्य 


५८ यूरोपकी मक्त-ख्रयाँ 


तो न माद्म कितनी वार इवरकों अस्वीकार कर उसके कितने 
अपराध करता है | क्या इससे ईश्वर उनपर दया करना छोड़ देता 
है! क्या हमारे प्रभुने सूलीपर चढ़ते समय अपने शरत्रुओंकी मह्ृनल- 
कामना नहीं की थी ! तव फिर हम भी एण्ड्रियाको क्षमा क्यों 
नहीं कर देतीं ? इखबरने उसकी सेवाका भार हमारे ऊपर दिया 
है | यदि हम अपने कत॑व्यसे आुत होती हैं तो क्या हम ईग्बरकी 
अपराधिनी न होंगी ” कैयेरिनके करुणामय शब्दोंसे माताकी 
आँखोंसे अश्रुधारा वह चली और अपनी कोखसे ऐसा रत्न पैदा 
करनेके लिये वह ईख़रकों धन्यवाद देने छगी | कन्याके हृदयको 
मानापमानसे इतना ऊँचा उठा देख वह और कुछ न कह सकी । 


कितनी कठिन परीक्षा है ! मनुष्य अपनी इज्जत बनाये 
रखनेके लिये धन, जन तथा कभी-कभी तो प्राणोतकका विसर्जन 
कर देता है। लेकिन--- 
कंचन तजना , सहज है सहज त्रियाका नेह। 
मान बड़ाई ईपा, दुलंस तजना येह॥ 
धन्य कैयेरिन ! तुमने कितनी सरलता और दढ़ताके साथ 
इस मान-बड़ाईकी कठिनतम दुर्गभ घाटीकों पार कर लिया ! 
हमलोग आज स्वयंसेवककी चपरास (वैज) मात्र लगाकर अपनेको 
धन्य समझते हैं और अभिमानमें अकड़े जाते हैं। लेकिन सच्चा 
सेवक वही है जो अपनेको “तृणादार सुर्वाचेन तरोरिव सहिष्णुना' 
बना सकता है। 


साध्वी केयेरिन ५९, 


कैपेरिनने अपना सेवा-कार्य पूर्ववर्‌ जारी ख़खा। सत्य 
कवतक छिपा रह सकता है ? क्या मेध सूर्यकों छिपाकर उसका 
अखित्व मिद् सकते हैं ! अन्त प्रेमसे पापाणहदय पिघल ही गया । 
एण्डरयाका हृदय आजन्म ब्रह्मचारिणी पत्ित्र संन्‍्यासिनीपर गूठा 
फल्ट्टू ठगानेके अपराधसे जढठने गा | अब वह पश्चात्तापकी 
प्रव्वलधत अग्निका ताप न सह सकी और रोती हुई कैयेरिन- 
के चाणोर्ें गिर अपना अपराब त्वीकार करे क्षमाआथना 
करने ठगी | 

इस घटनाके बाद कैपेरिनपर छोगोंकी भक्ति और श्रद्धा और 
भी बढ़ गयी | पृण्यक्रे प्रकाशते उसका जीवन उज्ज्यढ हो गया | 
वह अन्तरमें दिव्य शान्ति और परमानन्दका अनुभव करने लगी । 
उसके नेत्र सवंदा अपने प्रभुके दर्शनकर ठृप्ति-छाम करने छगे 
और उसे प्रेम-समाधि होने ठगी । भगवत्‌-दर्शन और नाम-अ्रवण- 
मात्रसे उत्तका वाह्यज्ञान जाता रहता और शरीर शतकतुल्य खिर 
हो जाता | उसकी आत्मा परमात्मामें तहीन हो जाती | अब 
वह शरीरकों और विशेष दिन धारण न कर सकी और परलोक- 
यात्राकी तैयारी करने लगी। अन्तमें सन्‌ १३८० ईस्वीकी 
ता० २९ वीं अग्रैढके दिन कैयेरिन अपने समीपे उपखित ग्त्येकसे 
विदा माँगकर जानेको प्रस्तुत हो गयी ओर मुँहसे है प्रभो ! 
यह आत्मा अब तुम्दारे ही हा्थोंमें अपण करी हूँ कहकर ३३ 
वर्षकी अवस्थामें ही नख्र शरीरकों छोड़ परकोक चली गयी। 


६० यूरोपकी भक्त-सि्रयाँ 


कैयेरिनके उपदेशवाक्य, जिनमेंसे कुछ नीचे उद्धुत हैं, बढ़े 

ही सुन्दर और विक्षाप्रद हैं | दुःख है कि ऐसे ऊँचे सिद्धान्त 
वाढे ईसाई-धर्मके अलुयायी छोग आज ईसाई बननेका दावा करते 
हुए भी निःशत्र निरीह लोगोंपर जुल्म करनेसे वाजु नहीं आते | 


जो जीव आत्मविस्मृत होकर एवं समस्त संसारकों मुठाकर 
केवल स्रष्ठाकी ओर दृष्टि रखता है वही सिद्ध है ।” 

जो जीव अपने तम-मनकी अयोग्यता और निव्रेल्ताको 
समझ सकता है और उसके छिये जो कुछ भी सुखदायक या 
मह्वल्कारी है वह सब उसे ईखरसे हो प्राप्त होता हैं ऐसा 
अनुभव करता है वही आत्माको सर्वभावसे इख़रकों आत्मसमर्पण 
कर सकता है और वही परमात्मा तह्ीन हो सकता है ।' 

"जो जीव ईखरके साथ योगयुक्त होकर जितना उससे मिल 
सकता है उतना ही वह अपने पापों और मलिन भावोंकी तरफ 
घृणा प्रक। कर सकता है | जिसके हृदयमें अपने पापों और 
मल्नि भावोंके प्रति घृणा उत्पन्न नहीं होती, उसके हृदयमें ईश्वरका 
प्रेम सन्नरित नहीं होता, यह निश्चित बात है |! 

तुम बिनयी वनो । परीक्षा ओर हुःखके समय सहिष्णुता 
रक्‍्खो । सौभाग्यके समय गर्बम फूछ न जाओ | अपने-आपको 
सर्वदा संयम और शासनमें रक्खो । इस प्रकार आचरण करनेसे 
तुम ईख़र और मतुष्योंके प्रियपात्र वन सकोगे |! 

“| मुकक्ता८8-- 
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साथी गेयों 


--++ह्ै0क--- 


थे पश्चिनी महिला गेयों एक नारी-रत्ञ भक्त थी। फ्रांस 
2 ही क्या सारे यूरोपके साधु-सन्तोंमें छोग उन्हें बड़ी 
| अद्वासे देखते हैं| ये परमामाकी कौप्ती भक्त थीं 

यह उनके इन शब्दोसि स्पष्ट प्रकट होता है कि 
क् स संसारमें अनन्य प्रेमी अपने प्रेमपात्रसे जितना 
स्रेह करता है. मैं उसकी अपेक्षा ईबरसे कहीं अधिक प्रेम करती 
हूँ” तपसिनी गेयोंके ये शब्द पढ़कर गोसाई तुल्सीदासनीका 
यह दोहा याद आ जाता है कि-- 


कामरिहिनारि पियारि जिमि छोपिहि प्रिय जिमि दाम । 
तिमि रघुवाथ निरंतर प्रिय छागहु मोहि राम ॥ 


इस दोहेका भाव उक्त शब्दोंसे मिल्ता-जुब्ता-सा है। इस 
तपलिनीका जन्म फ्रॉसके मोठरझ्ली नगरमें १३ झड संद्‌ 
१६४८ में हुआ था। इसका असछी नाम जॉन मैरें था। 
उसके पिता देश एक बड़े ही प्रतिष्ठित और धनी पुरुष थे | उस 
समय फरांसमें धनियोंको अनेकों तरहके सुख भौजूद थे। गौतम भी 
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बड़े सुख और आरामसे पाली-पोसी गयी थी | वचपनसे ही उसके 
कोमल हृदयपर धर्मका सच्चा भाव विशेषरूपसे अज्लित हो गया। 
उसने अपने आत्मचरितमें लिखा है कि 'यद्यपि मैं बड़ी छोटी 
वालिका थी पर उस समय भी ईश्वरकी कथाएँ सुननेमें मुझे वड़ा 
प्रेम था। उस समय संन्यासिनी वनना मुझे बड़ा अच्छा 
छाता था ।' 


पाँच वर्षकी अबस्थामें वह पाठ्शालामें बैठायी गयी। उसकी 
स्मरणशक्ति अत्यन्त तीत्र थी और उसमें प्रतिमा भी खूब थी, 
इससे थोड़े ही समयमें उसने वहुत कुछ पढ़ लिया | ११ वर्षकी 
अवस्थामें उसने वाइब्िछ पढ़ ली जो उस समय बहुत कम ढोग 
जानते थे । इस ध्मपुस्तकके उसने कितने ही आवश्यक अंश 
जवानी याद कर लिये, जिन्हें वह प्रेमपूर्वक रण करती थी। 
इससे पता लगेगा कि उसमें ईश्वरमक्ति ओर धर्ममाव आरम्भहीसे 
जागृत हो गये थे | 

वह एक अच्छे कुटुम्बकी कन्या थी। वह बड़ी रूपवती 
थी ओर उसकी माता सदा उसे बड़े ग्रेमसे रखती, सुन्दर व 
पहनाती और हर तरह उसका सिंगार करती थी। क्रमशः वह 
वालिकासे युवती होने लगी | बाल्यावस्थासे ही वह थोड़ा-बहुत 
इश्वससे प्रेम करने लगी थी | जब उसकी अवस्था चौदह वर्षकी 
थी उस समय एक गुणवान्‌ सुन्दर नवयुवक उसके रूप-लावण्यको 
देखकर मोहित हो गया, उसने विवाह करनेकी इच्छा प्रकट की | 
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पर उसके पिताकी यह सम्बन्ध करना खीकार न था। वह 
अपनी ही हैसियत और मान-मयौदाके अंनुकूछ बढ़े आदमीके 
ताय अपनी कन्या ब्याहना चाहता था | 

उसस्े माता-पिता बहाँसे पेरिस चे गये जिसे वहाँको 
इद्रपुरी समझना चाहिये | वहाँके प्रसिद्ध धनी एम० जे० गेयोंकी 
जॉन मैरीपर दृष्टि पड़ी | वह धार्मिक वा्तेसे कोश था और 
जॉन मैरी भी उसे पसन्द करती हो यह वात नहीं है। जब 
जॉन मैरीने उसे देखा और उससे वार्तालप हुई तो उसे कुछ भी 
आनन्द नहीं मिला | पर पिताने इसका ठुछ ख़बाढ न काके 
मैशेका उसके साथ सन्‌ १६६४ की २१ मार्चकों विवाह कर 
दिया | विवाहके समय जॉन मेरीकी अवथा १६ वर्षकी और 
उसके खामीकी अव्था ३८ वर्षकी थी। इस विवाहके होनेके वाद 
जॉन मैरी मैडम गेयोके नामसे पुकारी जाने ठगी | 

मैडम गेयोंका यह विवाद उसकी इच्छासे नहीं हुआ था, 
पर वह चाहतो थी कि मैं मीठे बचनोंसे खामौको असन्र कर 
हँगी और खर्य भी धुखसे रहूँगी । पर सहुराढ आकर कुछ 
दिन रहनेके वाद उसे ऐसा होगा असम्भकन्‍्सा प्रतीत हुआ | 
उसके माता-पिताने उसे बड़े स्नेह और गड़-चासे पाछ था । 
जॉन मैरीमे समझा था कि चाहे सघुराल्मे पिताके यहांका-सा 
प्रेम और आदर न मिले फ़िर भी सास उससे अच्छा ही 
व्यवहार करेगी | पर उसकी सातका मिजाज बड़ा रूखा था। 
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, बह उससे वात-बे-बात नाराज ही रहती थी । यही नहीं, अपने 
पुत्रका मन भी उसकी तरफसे विगाड़ती थी। फल यह होता 
था कि वेचारी गेयोंके दिन अश्रुजोंसे ही अपनी आँखोंको 
सींचते बीतते थे | 

मैडम गेयोंका खामी विल्कुल मूर्ख हो, यह वात नहीं थी, 
पर उसका खभाव इतना तेज और असृहिष्णु या कि वह घरमे 
सबको बात-बातपर दबाकर रखना चाहता था । इससे घरमें 
कोई सुखी नहीं रहता था। ऐसी दशशामें मैडम गेयोंके हृदयमें 
उच्द भावोंका प्रकाशित न होना खामाविक था | पर वह वड़ी 
अच्छी लड़की थी । उसमें बुद्धि थी, सहिष्णुता थी और उसका 
खभाव अच्छा था| उसने समझ लिया कि पतिके धरमें हृदयको 
मजबूत करके दुःख सहना ही चाहिये। 

दुःख सहते-सहते उसकी आँखें यथा्रूपसे खुल गयीं और 
उसने समझ लिया कि मेरा जीवन मब्ठलमय इईश्वरके हाथोंमें है 
और वही हर तरह मेरी रक्षा कर रहा है। उसने समझा कि 
मेंरे दोषोंको दूर करनेके लिये भगवानकी इच्छासे ही मुझे दुःख 
झेलने पड़' रहे हैं. जिन दुःखोंसे उसके हृदयमें पहले ज्वाल 
भमक उठती थी। उन दुःखोंसे अब उसके हृदयमें आध्यात्मिक 
प्रकाश प्रदीप्त होने छगा। उसके अह्लार और कामनाओंका 
नाश होने छूगा | वह दोनों हाथ उठाकर इश्वरकी प्रार्थना 
करती थी और भक्तिविहह होकर हृदयसे क्रन्दन करती थी। 
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इसके वाद वह पिताके घरमें गयी । वहाँ झ्ुभ मुहूर्तमें सेप्ड 
फ्रांसिस-सम्प्रदायके एक योग्य साधुसे उसका परिचय हुआ, 


यह साधु एक बड़ा तपख्री था | उसने पाँच साव्तक निर्जन 
बनमें तपस्या करके ईश्वरकी भक्ति ग्राप्त की और योग-साधन 
किया था । इस समय उसका उद्देश्य लोगोंकी आध्यात्मिक उन्नति 
करना था। उस तपखौके पास जाकर मैडम गेयोंने अपने 
दुःखोंकी सब कथा छुनायी, और कहा कि, इश्वरको ग्राप्त करनेके 
लिये मेरे प्राण छठ्पठा रहे हैं, पर अभीतक बहुत चेष्ट करनेपर भी 
वे मुझे नहीं मिले हैं |! 


उस तपसीने मैडम गेयोंसे कहा कि, 'बेठी ! अभीतक तुम 
इंश्वरको वाहर ही देखती रही हो, इसीसे तुम्हारी चेश सफल 
नहीं हुईं । ईश्वर तुम्हारे हदयहीमें विराजमान है, उसे तलाश 
करो, मिलेगा ।' 

वह तपखी ऐसी कई बातें कहकर चला गया। बातें 
साधारण-सी थीं, पर इस समय इन बातोंसे गेयोंके हृदयमें नये 
धार्मिक जीवनका सश्चार हुआ । उसके हृदयमें बिजली-सी दौड़ 
गयी, वह समझने ठगी मैं ईशवरके अधिक निकट हूँ। उसने 
लिखा है-- 

ताहरके अनुष्ठान करने और जगह-जगह घूमने-फिरनेसे 
ईश्ररके दर्शन नहीं होते | हम यह भी नहीं कहती कि, मनुष्य 
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अनेक ग्रकारके ज्ञान प्राप्त करके £श्वरकों पानेकी चेश करता है- 
यह गढत है | पर यदि हम अपने हृदयमें इंश्वरक्ा दशन ने 
करें, तो हम यह साबित नहीं कर सकते कि वह हमारा है, और 
हम उसके हैं |! 


सन्‌ १६५८ की २२ जुलाईको मैडम गेयोंकों नवीन ज्ञान 
छाम हुआ । उस समय उसकी अवस्था केबठ बोस वर्षकी थी। 
उस दिन भावाबेद ओर आनन्दके कारण वह रातकों बिल्कुल 
नहीं सोयी | उस दिनकी अवस्थाका उसने खय इस प्रकार वर्णन 
किया है--- 

उस समय मुझे यह माढ्म होने लगा कि मानो ईज़रका 
प्रेम वाणकी तरह मेरे हृदयमें बिंध गया है | इस प्रेमका स्पर्श 
बड़ा मघुर है | इस प्रेमरूपी हृपियारसे मेरे हृदयमें जो घाव लगा 
है, में चाहती हूँ कि वह हमेशा वना रहे । जिसे मैं बरसेंसे तलाश कर 
रही थी, तपस्ौके अमूल्य उपदेशसे मैंने उसे अपने हृदयके भीतर 
ही पा छिया है। हे मेरे प्राणेंके ईख्र ! तुम तो मेरे हृद्य-मन्दिर- 
हीमें त्िराजते थे फिर भी मैं क्यों तुम्हें अबतक नहीं पा सकी ! 
अब मेरी समझमें इस महावाक्यका अर्थ आया है कि इंद्र सब 
लोगोंके हृदयोंमें विराजता है ।! 

मैडम गेयों अब इस वातके लिये व्याकुछ हो उठीं कि. 
उनका हृदय निर्मल-से-निर्मल होना चाहिये । महात्मा ईसामसीहने 
कहा है कि 'जिनका मन निर्मछ होता है, वे धन्य हैं, क्योंकि 
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ईश्वरके दर्शन उन्हें ही होते हैं !! इस बातमें बड़ा भारी तत्त 
छिपा है। यह ठीक है कि ईख़र सदा हृदयमें निवास करता है 
पर जबतक हृदय निर्म-शरुद्ध नहीं है, तत्रतक वहाँ उसके दर्शन 
किसी तरह नहों हो सकते । हृदय शुद्ध करनेके ढिये मनुप्यको 
संयम, वैराग्य और ईख़रकी भक्तिकी आवश्यकता है | इसके लिये 
सत्र सुख और भोग-वि्वस्ोंको छोड़ देना चाहिये। यह समझकर 
उसने गियेटरॉम जाना, गाना-बजाना आदि सभी आमोद-प्रमोदों- 
को बिल्कुल छोड़ दिया | उसने केवठ अपने हृदयस्र ई्वरमें मन 
लगाया | वह धगण्ठों उस ईश्वरके ध्यानमें छगी रहती थी । 


उसे अपने खामीसे खर्चे लिये बहुत धन मिला था, 
निसको वह हुखी और असहायोंके कष्टोंको दूर करनेमें छगाती 
थी | जो अभागी ल्ियाँ नारी-धर्मसे गिर जाती थीं और अपने 
पवित्र हृद्योंको मलिनि करती थीं, मैडम गेयों हर तरह उनके 
संकट दृर करने और उन्हें दुःख-मुक्त करनेके कार्यमें छगी रहती घीं। 

किन्तु उनकी सासकी दृष्टिमें स्वियोंके लिये यह सब करना 
अधर्ग था। मैडम गेयोंका स्वामी कमी-क्रमी बिगड़ उठता था 
और उस समय वह मैडम गेयोंसे कठोर व्यवहार करते नहीं 
हिचकता था | 

सन्‌ १६७० के अक्टूबर मद्दौनेमें मैडम गेयों शीतछा 
रोगसे अत्यन्त पीड़ित हुई । इस रोगसे जजरित और शक्तिहीन 
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होनेपर भी ईस्रमें उनका ग्रेम कम नहीं हुआ, किन्तु बढ़ता हों 
गया । इस रोगसे वह तो अच्छी हो गयी, पर उसका वुसुमसे 
भी सुन्दर वालक उसकी गोद सूनी कर संसारसे चला गया। 
$बड़ा लड़का तो दादीकी कुशिक्षासे ठीक नहीं हुआ, इसलिये माता 
छोटे बच्चेहीको स्नेहपृंक पाढती थो । इस प्यारे अच्चेके चले 
जानेसे उसे चोट जरूर ढगी, पर इश्रप्रेममें उसने कमी नहीं 
की | उसने कहा-[४७ ],070 29० शाप द6 ,070 ॥ती 
+8ए३॥ 8७४9 ; 2058९0 0९ 8 ॥श॥0? अर्थात्‌ उप्ी ईग्वरने 
उसे दिया था और उसीने उसे वापस ले लिया, उसकी जय द्वो।' साल- 
भर वाद उसके स्नेही पिताका भी शरीरान्त हो गया । इसके थोड़े 
दिनों बाद उप्की प्रार्णेसि प्यारी कन्या चल बसी | वह अद्वितीय 
सुन्दरी, सर और धर्ममावापन्न थी। बड़ी होती तो उसमें माता- 
के गुण होते । माताको ग्रार्यना करते देख वह कहती यों माँ, 
क्या सोती है १ नहीं, सोती नहीं है, प्रार्थना करती है ।' यह 


कहती हुई वह बालिका भी हाथ जोड़कर ईश्वरकी प्रार्थना करने 
लगती थी । 


अभी मैडम गेयांके इन दुःखोंका अन्त नहीं हुआ था। 
उसपर और भी भारी दुःख पड़नेवाढ्य था। सन्‌ १६७६ के 
जुलाई महीनेमें उसके पति सझ़्त वीमार हुए । मैडम गेयोंने बढ़ी 
सेवा-झुश्रषा की । २४ दिन वह खाना-पीना-सोना सब भूलकर 
निरन्तर खामीकी सेवा छग गयी | खामीकी आत्मामें अपनी 
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आध्माको मिहाकर वह ईश्रसे खामीके कल्याणके डिये प्रार्थना 
करती थी | एक दिन घुटने टेककर नम्रतापूर्वक वह खामीसे 
वो कि 'ैने कुछ ऐसा ही कर्म किया है जिससे आपको ऐसा 
अधिक कष्ट हो रहा है। पर मैं जान-बूझकर आपको कमी दुखी 
करना नहीं चाहती | फ़िर भी मुझसे अनेक अपराध हुए हैं। 
आज मैं उन सबके डिये क्षमा करनेकी मिक्षा माँगती हूँ । कृपा 
कर प्रसन्न होकर मुझे क्षमादान करें ।” अपनो साध्वी धर्मपत्ीकी 
ये बातें सुनकर रोगी द्ोनेपर भी पतिका चेहरा एकदम खिल 
उठ और ग्रेमसे आई होकर वह कहने छगा कि (तुम मुझसे 
क्यों क्षमा माँगती हो ? क्या तुम यह नहीं जानती कि मैंने तुम्हें 
क्या सुख पहुँचाया ? दोप तो सत्र मेरा ही है, में ही तुमसे क्षमा- 
की भिक्षा माँगूँगा ।! 

इससे पाठक देखेंगे कि मैडम गेयों कितनी पतिपरायणा थी । 
अन्तम योग्य डाक्टरॉंकी चिकित्सा, तथा पतित्रता पत्नीकी सेवाका कुछ 
भी फल नहीं हुआ | गेयों साहब उसी सन्‌ १६७६ की २९ 
जुढाईको अपने वस्धु-वान्वरबोंको छोड़कर सदाके लिये इस संसारसे 
चढ बसे | 

इस समय ताथ्वी गेपोंकी शादी हुए १२ वरस ४ महीने 
हुए थे | उसकी, अवथा २८ वर्षकी थी | वह दो पृत्र और एक 
कन्या लेकर विधवा हुई थी । पतिकी मृत्युके बाद भी सासका 
चर्ताव उत्तके साथ अच्छा नहीं हुआ | कुछ समय बाद बड़ा दिन 
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आया, तब उसने साससे प्रार्थना को कि इस कष्टमें आप मुठ 
स्नेहसे गछे ढगगावें; जो गलती हो माफ करें, और मुझे अपनी वेद 
समझें | पर सासका हृदय बड़ा ही कठोर था, जरा भी नहीं 
पिघला । उसने कहा---मेरा तेरा साथ रहना नहीं हो सकता । 
अत्र गेयोंने घर छोड़ना निश्चय किया । उघर वाढकोंके पाठन- 
पोषणका खयाछ था और इधर खामीके परवारकी रक्षा भी करनी 
थी । साथ ही सासभो भी किसी तरह नाराज नहीं करना था। 
उसने अपने दो पुत्रोंकोी एक योग्य अध्यापकक्े सुपुद किया और 
छोटो कन्याको साथ लेकर दूर अपने योग्य एक अच्छा-सा -स्थान 
रहनेको चुना । वहाँ वह ठैटिन भाषा पढ़ने छगो । इससे उप्तका 
धर्मभाव विरोधरूपसे जागृत हुआ | ॥ 

यूरोपमें विधवाओंका पुनर्विवाह अधर्म नहीं माना जाता | 
इसहिये विधवा गेयोंके पास भी शादौके पैगाम आये | उत्तकी 
अवस्था भी ज्यादा नहीं थी, पर उसने इस प्रस्तावको विह्कुछ 
घृणाकी इृष्टिसे देखा, और साफ इन्कार कर दिया | उसका मत 
'दिन-दिन परमात्माकी ओर और भी बढ़ने लगा | 

पश्चात्‌ गेयों जेक्स-नगरमें गयीं | वहाँके छोगोंने उनके धर्म- 
जीवनकी बातें बड़े प्रेमसे सुन रक्खी थीं। उन्होंने उनकी अच्छी 
आवमगत की | वहाँ वह कुछ दिन बड़े सुखसे रहीं । उनका हृदय 
दिन-दिन उच्च धार्मिक भावेसे दीप होने छगा। जो ख्री-पुरुष 
धर्ममाव जागृत करनेकी इच्छासे उनके पास आते, उनका हृदय 
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भक्तिरससे गड्द हो जाता था | जैक्स-नगरमें वे दरिद्रोंकी दु्दंशा 
देखकर धनद्वारा उनके कर्शेको दूर किया करती थीं। उनकी 
सेवा और सुन्दर व्यवहारसे पीड़ित ख्री-पुरुषोंको बहुत सुख 
मिलता था | अनेक नर-नारी पार्पोसे कातर होकर साध्वी गेयोंके 
पास आते और खुलकर अपने मनकी सब बातें कह देते थे | 
चह उनके हृदयोंमें वर्मभाव जागृत करती थीं। उनके प्रयहसे अनेक 
छोग इख़रके शरणागत हुए और सदाके ढिये पापोंकोी छोड़कर 
धर्म-पथपर चने लगे | 


तदनन्तर जैक्स-नगरकों छोड़कर वह दूसरी जगह चली 
गयी । वहाँ उन्होंने अपने रुपयोसि एक अस्पताल बनवाया और 
खय रोगी ख्री-पुरुषोंकी सेवा करने लगीं | फिर उन्हें घटना-चक्र- 
से अनेक खानोंमें घूमना पड़ा | दुःखी ख्री-पुरुषोंके नयनोंमें जल 
देखकर उन्हें भी अश्रपात होता था ओर अनेक दरिद्र, अनाय 
और असहाय ख्री-पुरुपोंको उनसे अनेक प्रकारकी सहायता 
मिलती थी | वह रोगियोंकी पूरी तरह ठहछ करती थीं, उनके 
धावोंकों खुद धोतीं और मच्हम लगाती थीं । जो छोग मर जाते 
ये उनके क्रिया-कर्म करनेमें अपने पाससे खर्च करती थीं। वह 
अनेक कारीगरों और भ्रुणियोंको गृप्तछूपसे धनकी सहायता 
देकर उनका उत्साह बढ़ाती थीं। 

फ्रांसस उस समय छोगोंकी धामिक दशा बहुत बिगड़ी हुई 
थी | मक्तिमती गेयों बुरे संस्कारोंकी दूर कर छ़तासे लोगोंमें 
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सच्चे धार्मिक भावोंका प्रचार कर रही थीं। इससे कितने ही 
पाखण्डी उनके शत्रु हो गये और उनके काममें वावा डाढने छगे | 
वह घृमती-धुभती पेरिसमें आयी । यहाँ अनेक द्री-पुरुष उनका 
पवित्र जीवन देख और उनका मधुर उपदेश सुनकर घर्म-पथपर 
अग्रसर होने छगे | भक्तिमती गेयोनेि ऊपरकी बातें छोड़कर केवल 
ईख़रकों धर्मके सिंहासनपर विराजमान कराया और वह सत्र 
उन्हींकी महिमाका प्रचार ॒ करने छगों | उन्होंने छोगोंकों स्पष्ट 
भाषामें यह समझा दिया कि 'खर्य ईख़र ही मलुप्यके हृदयमें 
शान्ति प्रदान करता है। उसी ईख़रको जीवन भर्पित करनेसे 
वास्तवमें मुक्ति मिल्ती है | 


भक्तिमती गेयोंकी यह सत्यवाणी मिध्या धर्मध्वजी और 
पाखण्डी रोमन कैयोलिक ईसाई नहीं सह सके | वे छोग उनपर 
धर्मद्रेहह्या अपराध लगाना चाहते थे, पर वह देशके किसी 
कानूनमें नहीं आती थीं | इसलिये उनके कुछ शत्रुओंने एक झूठी, 
जाली चिट्ठी बनायी और उसे अदाल्तके सामने पेश किया। 
राजाने भक्तिमती गेयोंकोी जेलखानेमें डालनेकी आज्ञा दे दो | वह 
सेण्ट मेरी जेल्में कैदीकी तरह रखी गयों | उनकी छोटी कन्या 
उनके पास थी । अधिकारियोंको यह सहन न हुआ, उन्होंने 
कन्या ले छी | तब वह इईश्वरका ध्यान करने ढगीं और अनेक 
दुःखोंको झेलने लगा | उस समय वह भक्तिस्सपूर्ण कविताएँ 
बनाने लगीं | 
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उसी अवसरपर एक शक्तिशाढिनी महिछाकी मक्तिमतो गेयोंसे 

बातचौत हुई | उस महिलाने अच्छी तरह समझ लिया कि साध्वी 

गेयों एक सच्ची धर्मशीठा नारी है और धर्महीके कारण कष्ट उठा 

रही है | उस महिलाका राजापर बड़ा प्रभाव था । उसने राजासे 

सत्र सचा-सचा हाल कह सुनाया | उसकी सिफारिशसे गेयों 
आठ महीने बाद जेल्से छूट गयीं | 


उस समय फ्रांसमें फेनेलो नामका एक असाधारण धार्मिक 
पुरुष था | वह बड़ा पण्डित, बड़ा ग्रतिभा-सम्पन्त और महान्‌ 
इक्वर-भक्त था | देशके हजारों आदमी बड़ी श्रद्धासे उसके चरणों- 
में अपना सिर झुकाते थे | भक्तिमती गेयोंका उनसे धनिष्ठ 
बन्घुल्न हो गया। गेयोंका पवित्र जीवन, भक्तिभाव और 
प्रतिमा देखकर पेनेलो उनपर वड़ी श्रद्धा करने ठगा | यही नहीं, 
उसने उनकी कविताओंकों पढ़ा और उनके भक्तिपूर्ण धर्ममावका 
समर्थन करने लगा | 

इससे चारों तरफ आग फैछ गयी और बड़ा घर्मोन्दोलन 
खड़ा हो गया। पाखण्डो धर्मप्रचारक कहने लगे कि, मैडम गेयों 
बड़ी मायाविनी करो है। ब्रिना जादू जाने वह फेनेलोके समान 
असाधारण पुह्पपर इतना प्रभाव कैसे डा सकती है ! 


अब शन्रुदल मिलकर साधु फ्रेनेशे और तपशिनी गेयोपर 
मिध्या प्रहार करने ठगे । फठ यह हुआ कि फेनेछोकी अपना 
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कर्मक्षेत्र छोड़कर एक दूर देशमें निवासितकी तरह रहना पढ़ा, 
और तपखिनी गेयों दुवारा जेलमें डाढ दी गयीं । वह चार वरस- 
तक जेल्में रहों ओर इस वार उन्हें किसी प्रकारकी खतन्त्रता 
नहीं दी गयी ! पर वह सदा ईखरके ध्यानमें मन रहती थों 

वह जब जेल्से छूठीं, पेरिसमें उतके लिये कोई स्थान ठीक 
नहीं था । इसलिये उन्हें अपने देशसे दूर रहना पड़ा । पहले ही 
अनेक देशोंके धार्मिक पुरुष तपसिनी गेयोंके धर्म-जीवनकी 
प्रशंसा सुन चुके थे । इज्नलैण्ड, जर्मनी आदि देशोंसे अनेक र्री- 
पुरुष उनके दर्शनके लिये आये । उन्होंने लोगोंके बड़े अनुरोध 
ओर आग्रहसे अपना आत्मचरित लिखा और इड्डछैण्डके एक भले 
आदमीको उसे दे दिया | तपखिनी गेयोंकों धर्मका सचा बोध 
हो गया था, इसीलिये छोगोंपर उनका प्रभाव पड़ता था | उनकी 
वाणी मर्म-स्पशिनी होती थी । उन्होंने ईखर-प्रार्थनाके सम्बन्धमें 
कहा है कि प्रार्थना क्या है ! निश्चय ही कुछ चुने हुए शब्दोंका 
उच्चारणमात्र कर देना ही प्रार्थना नहीं है | प्रार्थना उससे आगे- 
की चौज है। जिस दशामें आदमीके हृदयमें ईसवर॒पर पूरा विश्वास 
और प्रेम हो जाता है, मनुष्यकी उसी अवखाको प्रार्थना कहते 
हैं ।! तपस्विनी गेयोंका कपन है कि जो दुःख नहीं सह सकते 
हैं, वे इस़्रकों नहीं पा सकते | 


अब उनका अन्तिम समय आ गया । वह धनीकी कन्या, 
धनीकी पत्नी, बड़ी रूपवती, गुणवती, सुशिक्षिता और घर्मशीछा 
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री थीं, किन्तु सत्तरह बर्षकी अवस्थासे अन्ततक उन्हें दुःखोंहीसे 
संग्राम करते वीता । जिसे संसारमें सुख कहते हैं, वह उन्हें कभी 
नहीं मिला | पर अत्र उनके सत्र दुःखोंका अन्त हुआ और वे 
६० वर्षकी अवस्थामं ९ जून सन्‌ १७१७ को इस असार संसार- 
को छोड़कर सदाके लिये उस सब्चिदानन्दके चरणोंमें चली गयीं । 
इस तपल्विनीने मुल्युसे पहले (श्लरकी प्रार्थनामें यह लिख रखा 
था कि 'मैंने आपहीसे सत कुछ पाया है ओर आपहीको सब 
अर्पण करे मैं जाती हूँ । हे. इख़र, आपकी जो इच्छा हो, वह 
करें | मैं अपना शरीर और आत्मा आपको अर्पण करती हूँ। 
आप अपनी इच्छा पूरी करें ।! 


विश्वास है कि भक्त पाठक और पाठिकाएँ इस तपत्विनी- 
के जीवनचरितिसे उचित शिक्षा छाम करेंगे। 
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"००० ६६०००- 
या एक ऐसा आदर्श सदगुण है कि जिसके 
कारण हम अपनेको मनुष्य कह सकते हैं । 
दयाहीन मनुष्य और पश्नुमें कुछ भी अन्तर 
डे [4 नहीं है | किसी भी जीवको दुःखसे व्यादुछ 

हि 275 सुन या देखकर जो चित्त पिघल जाता है 

और उसका दुःख दूर करनेके लिये बिना किसी शततके चित्त 
जो एक त्यागमयी सात्तिकी बृत्ति उठती है, उसीका नाम दया है। 

जब कोई वाढक अपने भाई-बहिनोंको कष्ट देता है तो 
उसका पिता उसे दण्ड देता है, वैसे ही ईश्वर हमारा परम पिता 
है. और उसको दरिद्र-धनी, राव-रंक सभी पुत्र एक समान प्रिय हैं, 
इसलिये जो किसीके साथ निर्दयताका व्यवहार करता है, उसे 
वह परमात्मा उचित दण्ड देता है | 

दयामय प्रभुका दयापात्र बनकर उसके महत्त्वको जाननेके 
ढिये दुखियोंके दुःखोंकी दूर करनेमें तन-मन-धनसे लग जाना 
परमावध्यक है । निराश्रयोंको आश्रय, अज्ञानियोंकों ज्ञान, वक्ष- 
हीनोंको वच्च, भूखोंको अन्न तथा प्यासोंको जल देकर हम उनके 
दुःखोंको बहुत कुछ घठा सकते हैं | पीड़ित प्राणिमात्रकों अपने 
त्यागसे सुखी रखनेका हमारे अन्दर भाव होना चाहिये । 
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; विद्वान भूले-भव्कोंको उपदेश देकर, वल्वान्‌ अपने बलसे 
निवेलोंकी रक्षा कर, धनी दौन-दुखियोंको आवश्यकतानुसार धन 
देकर ओर असमर्थ केवल मधुर वाणीसे सहानुभूति दिखाकर ही 
दयाका बर्ताव कर सकते हैं | दयामें ही मनुष्य भरा है। जो 
लोग अपनेकों यथार्थ मनुप्य बनाना चाहते हैं, उन्हें दयाठु बनने- 
का प्रयत्न अबदय करना चाहिये | 


जो मत्तकपर सोनेका मुकुट और गहेमे रत्नोंके हार धारण 
कर सजे हुए सिहासनपर मालिकके रूपमें बेठनेका अधिकार 
रखते हैं और महलोंमें सुखपूर्षक वास करते हैं, उनको तो ईश्वर- 
की करुणाका सरण कर अवश्य ही दयाढु होना चाहिये । 
सांसारिक ऐश्वर्यमें रचे-पचे हुए अधिकांश मनुष्योंद्वारा इस संसार- 
में जैसा कुछ होना चाहिये, वैसा प्रायः नहीं हुआ करता है। 
उनकी अपनी स्थिति और ऐस्बर्यका मद उनके विवेकपर ऐसा परदा 
डाल देते हैं जिससे ऐश्वर्यहीन दीन खितिके लोगोंकी दशा वे स्पष्ट 
देख ही नहीं पाते | इसीसे विछासमय राजकुटुम्बोंमें प्रायः दयाका 
अभाव ही होता है | दीन-दुखियोंके कहण दीर्ध निःख्वास 
राजमहल्लेंकी कठिन दौवारोंकों छेदकर उनके अन्दर रहनेवाले 
सुबह-शाम वेफिक्र लोगोंके हृदयमें करुणाका सब्नार नहीं कर 
पाते | यही कारण है कि जब किसी राजमहलसे दयाकी तनिक-सी 
भी ध्वनि आती है तो छोग उसे नयी-सी बात समझकर उसपर 
मुख हो जाते है और उस महत्ूमें रहनेवालेके प्रति खाभाविक दी 
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लोगोंकी श्रद्धा जागृत हो उठती है और वे उसे देवता या इख़र 
ही मानने लगते हैं । 

यहाँ आज यूरोपकी एक ऐसी दयाभयी रानीकी संक्षिप्त 
करुण-कहानी छिखी जाती है, जो दयाकी मूर्ति थो, जो अपने 
हंदयको कोमलतासे हजारों नर-नारियोंकी श्रद्धामाजन वन गयी 
भी। उसके पुण्यमय जोवनपर विचार करनेसे प्रतीत होता है. कि मानो 
खर्गसे देवभाव प्राप्त करके ही उसने मृत्युक्ोकमें पदार्पण किया था | 


उस साथ्वीका नाम था लुइसा। उसने जर्मनीके एक प्रतिष्ठित 
कुटुम्बमें जन्म प्रहण किया था | उसकी माता बड़ी बुद्धिमती थी। 
वह जानती थी कि यदि हुइसाकी शिक्षाका प्रचन्ध अमीसे अच्छी 
तरह हो जायगा तो इसके सुकुमार हृदयमें धर्ममाव खिल उठेगा। 
अतः माताने कन्याको शिक्षाका अच्छी तरह प्रवन्ध कर दिया, 
और उसके परिश्रमके फल्खरूप दुइ्साके जीवन-पुप्पकी कलियाँ 
विलक्षण रूपसे खिलने ढगीं | परन्तु माताकी देख-रेखका सौभाग्य 
उसे बहुत थोड़ा मिला | छोटी ही उम्रमें माताका परछोकवास हो 
गया और लुइसाकी शिक्षा और उसके पाठ्न-पोषणका भार उसकी 
दादीपर आ पड़ा | 

लुइ्साकी आयु बढ़नेके साथ ही उसके रूप-गुण भी बढ़ने 
ढगे। उसके उज्ज्वल हास्यमें सरत सरठ्ता और खिले हुए नेत्रोमे 
सुमधुर भाव ठपकने लगे । दुखियोंकी करुण-कहानी सुनकर तो 
उसके मनमें सहानुभूतिकी पवित्र तरंगें उचलने लगती थीं | 
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उसका हृदय भक्तिभाव और करणासे भरा था | वह प्रतिदिन सरल- 
धदयसे श्रद्धा-मक्तिके साथ ईश्र॒की प्रार्थना किया करती, जिससे 
उसके हृदयमें नवजीवनका सश्जार हो उठता था | किसी भी रोगी या 
अपाहिजको देखकर उसका हृदय दयासे पिघठ उठता और उसका 
दुःख दूर करनेके लिये यह उसी समय तन-मन-धन न्योछावर 
करनेको तैयार हो जाती थी | एक वार हुद्साकी दादी और 
अध्यापिका उसको घरमें न पाकर बहुत चिन्तित हुई | पौछेसे 
पता ढगा कि छुड्सा उस समय एक अनाथ दुखिया वालिकाके 
पास बैठकर उसे मीठे और स्नेहपूर्ण शब्दोंमें धर्मोपदेश सुना रही 
थी | छुट्सा जब तेरह साठकी थी तव उसने अपने मन-पसन्दकी 
चौजें खरदनेके हिये धीरे-धीरे कुछ पसे इकट्ठे कर लिये थे | एक 
दिन एक कंगाल दुखिया, विधवा धरमें भीख माँगने आयी | उस 
भिखारिनकी दुःख-कथा सुनकर लुश्साकी आँखें डबरडत्रा आयीं 
ओर उसने थे सत्र पैसे उसी क्षण छाकर उसको दे दिये । वास्तव- 
में उसने आज मनचाही चीज ही खरीद छो | इन धटनाओंसे 
टुइ़्साके सदगुणोंकी प्रशंसा चारों तरफ फैहने छगी | उसकी 
सरता, पवित्रता, दया और धार्मिकताकों देखकर सब छोग 
उसके प्रति श्रद्धा करने लगे। 

अब छुइसा विवाहके योग्य हुई, उसके पिताने प्रशियाके 
राजकुमारकों सब प्रकारसे सुयोग्य देखकर सन्‌ १७९३ ६० के 
२३ वें दिसम्बरकों छुसाके साथ उसका सम्बन्ध कर दिया । 
रूप-गुणवत्ी हड्साने अपने सुन्दर वर्तवसे खामीके मनपर विजय 
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प्राप्त कर छी । भन-्यव्ननके मंद चूर विलातिनी सियोक्ी तरह 

राजमदमें उन्‍्मत करनेवादी अनेझ् प्रशाी विदम-सामम्रिय 

मीजद रहनेपर भी दसाके हदयमे अहुरित बैसग्पक्नो दीया नई 

मुर्षाया | लगकपनकी धर्म-शिक्षाके प्रभागमे 

अनुपम विभेक-रायसे भरा रहा । 

अपने प्मस विचलिति ने का सके 
रहनक कारण है। दर राजे 

शपदियेर्मि जाती आर अ 

गरीबेकी सेवा करनेगे उसे जो अतुल आनन्द 

नहीं हो। सकता | उस विषयर्म उसने एक बार अपनी दादी 

पत्रम लिखा यथा कि रनों होकर भी भे 

सद्यायता कर सकती हूँ, यही मेर जौवनमें 
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एक बार लुशसाके सामने उसको प्रसलनाके छिये उसे साथ 
लेकर बड़े ठा5-बाठसे राजमागपर अपनों सवारी निकाठनी चादी। 
लेकिन रानी ठद्साने स्वार्मीके स्नद्पूर्ण वाक्योंका अनादर न कर 
उसे विनयपृवंक समझाते हुए उत्तर दिया--झ्वामिन ! इतने व्यर्थ 
खर्च और झूठे आमोद-प्रमोदसे क्या छाभ होगा ? आप इस प्रकार- 
के झूठे ठाठमें जो धन खर्च करना चाहते हैं बह यदि मान-पितृ- 
हीन निराश्रय अनाथ बाठक-बालिकाओं और विधवाओंके दुःख- 
निवारणमें खर्च किया जायगा तो मैं अधिक छुझी होऊेंगी।' 

रानी लुइसाको विवाहके समय उपहारमें जो सब्र वस्तुएँ 
मिली थीं उनमेंसे अधिकांश उसने गरीब और निराधार वाल्कोंको 
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बॉँट दी । विवाहके बाद लुइसाके स्वामीने उसपर बहुत प्रेम 
होनेक्रे कारण, उसकी वर्षगाँठके निमित्त एक हवादार सुन्दर महल 
बनवा दिया, तथा उसे और भी मनोवाञज्छित वस्तुएँ देनेकी इच्छा 
प्रकट की । इसपर छुद्साने कहा कि 'मुझे अपने प्यारे गरीबोंकी 
सेवाके लिये आप जो कुछ देना चाहें, खुशीसे द॑ | अपने ऐश- 
आरामके लिये मुझे कुछ नहीं चाहिये |! रानीको उच्च अमिराषा 
सुनकर राजाके हृदयमें हर्षकी छहरें हिलोरें मारने छगों | उसने 
तुर्त ही प्रसनमनसे हँसते हुए रानीको गरीत्रोंकी सेवामें खर्च 
करनेके लिये वहुत-सा धन दे दिया | इस धनकों पाकर रानी 
बहुत खुश हुईं और गरीब बीमार अपाहिजोंकी सेवा करके उनके 
आशीबाद प्राप्त करने लगी | 


एक वार छुट्सा अपने स्वामीके साथ पोष्टडेंमके पास पारेफ 
नामक सुन्दर प्राममें रहनेके लिये गयी | यह वहाँ प्रजामें हिल- 
मिलकर इतनी सादगी और प्रेमके साथ रहने छगी कि कुछ समय- 
के लिये तो छोग प्रेमश इस बातको भी भूछ गये कि यह 
हमारी रानी है । यह आनन्दसे हँसती हुई गरीबेंके घर जाती, 
उन्हें नाना प्रकारके धर्मोपदेश छुनाकर और उनके ढुःखमे सहायता 
पहुँचाकर छुखी करती । कई वार मिठाई मेंगाकर उनके बाहकों- 
को खिलाती | कमी राह चछते अनाय-बाल्कोंकों स्नेहसे उठाकर , 
गोद ठे ढेती । प्रशियाकी रानीकी यह बात॑ देखकर 


प्नी 
हे हो बाते | रानी इन दिनोंको अपने ढिये बहुत ही 
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८२५... यूरापकों भक्तखयाँ 8, 
सुखके दिन समझती और कहती कि श्रीमती महारानी साहिता- 
की जगह मुझे यदि लोग दयालु वहिन! कहकर पुकारें तो वह 
मुझे अधिक पसन्द है ।' 

लुइसाको उत्तम ग्रन्थ पढ़नेका बहुत शौक था । उसने कई 
विद्वत्तापूर्ण निवन्ध लिखे हैं | सरलता, कोमठता और विनयसे 
उम्रका स्वभाव बहुत ही मघुर हो गया था | छोगेंके दुःख देख- 
कर उसका हृदय भर आता था | कमी-कमी यह दुखी प्राणियोंत्रे 
दुःखसे पीड़ित हो विपाद-पंगीत गाने छगती | इसके कोमल 
कण्ठसे निकले हुए करंगापूर्ण गीतोंकों सुनकर कठोर पत्परके 
हृदय भी पिघठ जाते और उन छोगोंक्ी आँखोंसे विबश आँसुओं- 
की घारा बहने छगती | 

६० सन्‌ १७९७ में साध्वी लुइसाके प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ। 
इसी 'विलियम प्रथम' ने जमनराज्यकी फिरसे स्थापना की थी। 

रानी छुश्साने आजीवन दुखियोंकी सेवा करनेमें ही परम 
सुख माना । यह जत्र घूमनेके लिये महरूसे बाहर निकलती तर 
स्नेहमयी जननीके सामने बच्चोंकी भाँति इसके चारों ओर अनाथ 
गरीबोंकी भीड़ छग जाती | अंगरक्षक्रोंक़े बहुत चेश करनेपर 
भी लोग वहाँसे नहीं हटते | रानी लुइसांको यह भीढ़ बड़ी प्यारी 
लगती और यह इन भूले गरीबोंको अन्न, धव तथा उनके 
बालकोंकों मिठाई और खिलोने देकर खुश करती । मार्गमे 
इकट्टे हुए लोग इस अपूर्व इृश्यकों देखकर आननन्‍्दसे गदगद हो 
दयालु महारानीकी जय-जय-थलनि करने लगते ! 

संतरे दिन होत न एक समान! की कहावतके अनुसार 
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सुखके बाद दुःख आना विधाताका विधान है | रानी हुहसाके 
भी छुखके दिन पलटे | नेपोलियनके , सामने यदि प्रशिया और 
आद्रिया एक साथ मिल जाते तो नेपोडियम उनको नहीं हरा 
सेझता । परन्तु प्रशिया आद्रियासे अठग रहा । दुछ दिनों वाद 
नेपोड्यिनने प्शियाक्े विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। इस प्रसंगपर 
सनाको तो छोगेसि सद्दायता मिलनेक्रों आशा नहों थी, परन्तु 
रानी लुह्सा आशावादिनी पी, उम्तमें वीरता और उत्साह भादि 
गुण थे | अतएब उसने निराश हुए सैनिकोंकों बुलाकर वीरतापूर्ण 
भावण दिया और देशके प्राचीन योद्धाओंकी बौरता तथा 
स्वतन्त्रवाका स्मरण दिछाकर उन्हें युद्ध करनेको प्रोत्साहित किया | 

£० सन्‌ १८०७ के नत्रम्बरमें पोष्डेंस आमके छोडेसे 
मम्दिरमें राजा और रानी छुद्सा रूसके वादशाहके साथ मिले | 
और वहाँ उन्होंने सर्गवासी महाराज क्रेंडरिककी समाधिके सामने 
देशकों झत्र॒असे वचाकर खतन्त्र बनानेकी प्रतिज्ञा कौ | इस 
प्रतित्ञाक पाठन करनेक्रे लिये उन्होंने बड़े-बड़े कष्ट सहे,भर विधाताके 
कटिन विधानसे प्रतिश्ञक्रे पहखरूप उस्त झुम दिवसका दर्शन 
ऋरनेसे पहले ही रानी छु्साकी जीवनयात्रा समाप्त हो गयी | 

६० सदर १८०६ में नेपोल्यिनके साथ छुश्साके पतिका 
युद्ध हुआ | इस युद्धके समय छुडसा महरुमे नहीं वेठी थी, वह 
अपने प्रमावशा व्यास्यानोंद्वारा वीरोंको देशके लिये मर मिठने- 
को ग्रेरणा कर रही थी | उसने इस प्रयहसे अनेक शूरवीर समर- 
तषत्रमे कर्तव्य पाठत करते ड्ए वीरगतिको प्राप्त हुए । रानीमें 
जितना ऑमविध्ास और शौर्य था, राजामें अपनी शततिके प्रति 
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उतना ही अविश्वास और कायरपन था । घरकी कल्हके कारण 
पड़ोसी और बन्धु-वान्धवगण उसको सहायता देनेके लिये तैयार 
नहीं थे, राजनीति ओर युद्धके दाव-पेच उसने सौखे हीं नहीं थे, 
अतः दूसरेपर विश्वास रखकर ही उसको काम करना पड़ता था| 
आत्मविश्वासकी कमीके कारण राजा अपनी सेनापर ख़बं नेतृत्व 
नहीं कर सका और 'जेना! के युद्ध उसको मैदान छोड़कर भागना 
पड़ा । वीर नेपोलियनने विजय प्रात्कर राजधानी वर्लिनमें प्रवेश 
किया । अब रानी लुइसाके दुःख और आपत्तिका पार न रहा । 
वह इस वातको समझती थी कि यह खिति उसके पतिमें साहस, 
पैये और दृरदर्शिताकी कमीके कारण ही प्राप्त हुई है तथापि 
उसने पतिके ग्रेमपर तनिक भी ठेस नहीं छगने दी । खामीमें 
भूलकर भी दोप नहीं निकाला । इतना ही नहीं, उसने अपने मनमें 
खामीके दोषोंका सप्तमें क्षममरके लिये विचारतक भी नहां आने 
दिया । इस विपत्तिके समय उसका पतिप्रेम और भी दृढ़ हो 
गया। वह और भी मन लगाकर एक आदर्श पत्नीकी भाँति 
उसकी सेवा-ठ्हल करने छगी | घोर आपत्तिकाल्में उसने एक 
दिन भी निराशाका अनुभव नहीं किया । 'प्रशिया एक दिन फिर 
खतन्‍्त्रता देवीकी गोदमें बैठेगा ।' इस आशाको उसने कभी मनसे 
नहीं हटाया । उसके सामने नहीं, तो पौछेसे उसकी यह आशा 
अचर्य ही सफल भी हुईं। आजकल जरा-से दुःखके कारण अपने 
पतिको तंछाक्‌ देना अच्छा समझनेवाली पाश्चात्य शिक्षा-प्राप्त 
रमणियाँ इस प्रसंगसे शिक्षा ग्रहण करें | 
धौरज धरम मित्र अरु नारी । आपत का>परखियहि चारी ॥ 
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इस कठिन परीक्षामें रानी लुइसा सर्च प्रकारसे उत्तीर्ण हुईं 
उत्तका इस सफलताका कारण वाल्यावश्थामें प्राप्त हुआ विवेक ही 
है । धर्म हो आपत्तिकाठमें पैर्य देकर सहायता दे सकता है। 
राग्यश्रष्ट होनेके वाद उसने अपने पिताको एक महत्तपूर्ण 
पत्र लिखा था, उसमें उसके गहरे धर्मविश्वास तथा राजनीतिज्ञता- 
का परिचय मिलना है । उस हम्ते पत्रका कुछ अंश इस प्रकार है--- 
धृज्य पिताजी ! 
मेरा सारा सांसारिक ऐश्वर्य चछा गया है, सदाके लिये नहीं 
तो, पोड़े समयक्रे लिये तो अवश्य ही उसका नाश हो गया हैं | 
परन्तु में प्रसन्न हूँ, इस जीवनमें मुझे अधिक सुखकी छालसा नहीं 
हैं। मैंने प्रभुको अपना आत्मसमर्पण कर दिया है । शान्त चित्त- 
से प्रमुमे विश्वास रखनेके कारण मुझे इस सांसारिक विपत्तिमें भी 
अतुर शान्ति मिल रही हैं | प्राचीन समयकी प्रणाली और राजनीति- 
को बदलनेकी ईश्वरकी प्रवल इच्छा थी, इसीसे ऐसा हुआ है ! 
ह ५ है 
संसारमें बुद्धिमान-से-बुद्रिमान्‌ और अच्छे-से-अच्छे मनुष्य 
भी असऊछ हो जाया करते हैं | यह सत्य है कि फ्रांसका सम्राट 
नेपोलियन राजनीतिज्ञ और प्रपश्नी है । परन्तु यदि आए्रिया और 
प्रशियावासी एक साथ मिलकर सिंह-सद्श पराक्रमसे उप्तका 
सामना करते और पराजित नहीं भी हुए होते, तब भी हमको 
रणतरत्रका वयाग करना ही पढ़ता और शत्रु इस भूमिमें अधिकार 
कर ही ठेते | नेपोलियनसे हमें शिक्षा ,प्रहण करनी चाहिये | 
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ईश्वरने उसकी सहायता की हैं, यह कहना तो ईश्वरकी निन्‍्दा 
करना है। सत्य तो यह है कि इृक्षकी जिन शाखाओेसे चैतन्य 
चला गया है और जिसको संसार भूछ्से वृक्ष मान रहा है उन्हें 
काटनेके लिये प्रमुने नेपोलियतकों निमित्त बनाया है। सर्व- 
राक्तिमान्‌, सवेब्यापी ईश्वर्में दृद विश्वास ही मुझे इस निश्रयपर 
लाकर उपसित करता है कि प्रश्ञियाकों ईश्वर अच्छे दिन भी 
जुरूर दिखछाबेगा | इस संसारमें केवल शुभ कर्मोहीका झुम फल 
मिलता है इसीढिये मैं यह नहों मानती कि नेपोल्यिन ददधतापूर्वक 
कभी राज्यतिहासनपर ब्रेठ सकेगा | एकनिष्टा, सत्य और न्याय- 
यही तीनों गुण चिरथायी और अखण्ड हैं। नेपोलियन राजनीति- 
कुश और व्यवहारविशारद तो है, परन्तु उसमें न्याय, धर्म, 
विनय, निरमिमानता आदि गुण नहीं हैं | जिसमें ये गुण नहीं 
हैं उसका पतन अबश्यम्मावी है। इससे मुझे आग है कि हाल्की 
बुरी ख्रितिका परिणाम अच्छा ही होगा | जो कुछ हुआ है और 
जो ठुछ हो रहा है वह सत्र हम परपिकोंको और भी अधिक उच्च, 
निर्मल और श्रेष्ठ मार्गपर पहुँचानेका ईश्वरनिर्मित साधन है। 
रक्ष्य बहुत दूर है, इसलिये सम्भव है कि इस प्रयत्लमें हो मेरा 
मृद्युकाल आ जाय ओर मैं इस देहसे वहाँतक न पहुँच सकूँ ॥' 
'इशवर जो कुछ करता है उसीमे हमारो मलाई है, इस 
विचारसे मेरे हृदयमें दृतासे अंकित आशाके कारण मुझे आश्वासन 
और घेर्य मिल रह है | सभी सांसारिक वस्तुओंके परिवर्तनशील 
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होनेक्रे कारण हमलोगोंक्ो प्रत्येक क्षण दुःख सहनेके लिये तैयार 
रहना चाहिये | 

माननीय पिताजी | मैं एक अबढा नारी राज्यप्रम्बन्धी 
विचारोंमें जितने प्रयत्न कर सकती थी, मैंने उतने किये | सम्भव है 
कि ये अपूर्ण रहें | आपके सामने इन विचारोंको उपसित करने- 
के लिये आप क्षमा करेंगे | परन्तु यह तो आपको विश्वास होगा 
कि आपकी पुत्रीने विपत्तिकाठमें भी श्वरका सहारा ले रक्खा है | 
लड़कपनमें आपके द्वारा प्राप्त धर्मके सिद्धान्त और इश्वरके डरके 
शिक्षणके ढिये में आपकी ऋणी हूँ | उप्त शिक्षाका सुन्दर फछ 
मिलता जा रहा है. और जब्रतक मेरे शरीरमें प्राण है तबतक 
इसका परिणाम अच्छा ही होता रहेगा | 
पिताजी | आपको यह जानकर आनन्द होगा कि हमारे 
ऊपर विपत्ति आनेपर हमारे दाम्पत्यवीवन और गृहस्थाश्रम-धर्ममें 
अन्तर आनेकी अपेक्षा हमारा प्रेम-वन्धन अधिक दृढ़ हो गया है। 
मैं संतारके सर्वोत्तम पुरुषके प्रेम और विश्वासकी पात्री होनेके 
कारण गौरव, आनन्द और सुखका अनुभव करती हूँ । हम 
परस्पर इतने एकखरूप हो गये हैं कि एककी इच्छा ही दूसरेकी 
इच्छा वन गयी है | मैने यह खाभाविक उद्बार यही सोचकर 
प्रकट किये हैं कि इन सब बातोंकों जाननेसे मेरे श्रेष्ठ और स्नेह- 
मय पिताके समान और कोर प्रसन्न न होगा ।” 
इस फासे रानी छुश्साके ईंख़रके प्रति ढ़ विश्वास और 
अद्भाका तथा पतिग्रेमका पूर्ण परिचय मिलता है | कौन कह 
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सकता है कि छुश्सा परम भक्तिमती और आदर पत्नी नहीं थी! 
उसने घोर विपत्तिकालमें भी धैर्य और विश्वास नहीं छोड़ा। यहाँतक 
कि अपने मनमें तुच्छ विचारोंकी छायातक नहीं पड़ने दी | 
लुइ्साके फफड़ेमें पीड़ा हो गयी और उसका मृत्युकाढ 
समीप आ पहुँचा । व्याधिके समय वह ईश्वरसे प्रार्थना करती 
कि 'भगवन्‌ ! मेरा परित्याग मत करना |” अन्तमें जत्र उसे यह 
प्रतीत हो गया कि मृत्युमें विलम्ब नहीं है तव उसने स्वामीके 
हाथमें अपने दोनों हाथ रखकर कहा कि स्वामी ! अब विदा 
दो, सुनो, ईश्वर मुझे बुढा रहा है ।! इतना कहकर उस भक्ति- 
परायणा, कत्तैब्यशौला, राजनीति-विशारदा, दयामयी वौर रानीने 
इस संसारकी त्याग कर दिया। सन्‌ १८१० ६० की २३ वो 
दिसम्बरको उसका शव दफनाया गया । ' 
रानी छुइसा संसारसे चछी गयी, परन्तु उसकी पुण्य-कथा 
और पावन नाम संसारके हृदयपर अंकित हो गया | आज भी. 
इस करुणामयी रानीकी दयापूर्ण कथाओंको छुनकर प्रशियाकी 
त्रियाँ उसक्रे प्रति श्रद्धा प्रकट करती हैं और उसका अनुकरण . 
करके अपने जीवनको उन्नत वनानेका प्रयत्न करती हैं । छुह्साने . 
अपने देशको खतन्त्र बनानेका यत्न किया वह निष्फल नहीं . 
गया, उसकी मृत्युके तोन ही वर्ष बाद उसका देश प्रमादकी 


निद्रासे जाग्रत्‌ हुआ और स्वतन्त्रताके युद्धमें पुनः विजयी होकर 
स्वतन्त्र-जोमिया । 


; . 
कुछ ध्यान देने योग्य वार्तें-- 

: (१) हर एक पत्र नाम, पता, डाकधर, जिला बहुत 
साफ देवनागरी अक्षरोंमें लिखें। नहीं तो जवाब देने या माल 
'मेजनेयें बहुत दिक्कत होगी । साथ ही उत्तरके लिये जवाबी 
कार्ड या टिकट आना चाहिये। हे | 

(५) अगर ज्यादा किताबें मारुमाड़ी या पार्सलसे- 
मेगानी हों तो रेलवे-स्टेशनका नाम जरूए लिखना चाहिये। 

- (३) थीड़ी पुस्तकोंपए डाकसर्य अधिक पड़ ज्ञानेके 
भयसे एक रुपयेसे कम्की बी० पी० प्रायः नहों भेजी ज्ञाती, 
इससे कंमकी कितावोंकी कीमत, डाकमरहसूछ और . रजिस्टी 
' खर्च जोड़कर टिकट भेजें । - 

(४) एक रुपय्रेस कमकी पुस्तक चुकपोस्टसे मंगवानेवारे 
सज्जन ) तथा रजिस्ट्रीसे मंगवानेवाले ।) (पुस्तकोंके मूल्यसे ) 
'अधिक भेजें | चुकपोस्टका पैकेट प्रायः शुम हो जाया करता है; 
अतः इस प्रकार खोयी हुई पुस्तकोंके लिये हम जिम्मेचार नहीं हैं। 

ह ... कमीशन-नियम ह 

१) से कम्की पुस्तकोंपर कमीशन नहीं दिया ज्ञाता। १ )ैसे 
:७) तक ९) सेकड़ा, ०) से १०) तक १५॥) सेक्रड़ा, फिर शण) 
“तक १८॥) सेकड़ा, इससे ऊपर २५) सेकड़ा दिया. जाता .है 3 

३०) की पुस्तकें होनेसे आहकको रेलबे-स्टेशनपर मांड्याड़ीसे 
'फ्ी डिल्ेबरी दी जायगी। परन्तु 'सभो प्रकारकी पुस्तकें 
ेु लेनी होंगी, केबल गीता नहों । वीपावलीसे दीपावलीतक १०००) 
: नैंटेकी पुत्तके सीधे आडर “भेजकर लेतेवालोंको ३) सैकड़ा 

कमीशन और दिया जायगा। जह्दोके कारण शेलपार्सछसे 
मेंगवानिपर . आधा भाड़ा दिया जायगा | इससे- अधिक 
- कर्मीशनके लिये लिखा-पढ़ी न करें।..- 


7++२२१6१६१/९८०९/६४९२,४४७०-०«» 


[ है [2] ध् 
भीताप्रेसर्की एए 
ओ्रमद्रगवद्गीता-[ श्रीश्ञांकरभाप्यका हरोव वि थे एप इसमे 
सगे हे भौर साप्यक सामने ४? पृ 9 २. अत और 
सं चसुगमता कर दी गरदी 9। माति का , 5. नोंडे 
भ्ताणीका सरह श्र्थ दिग्य गरा * । का: ,०४, 2 निम्न, 
मू० साधारण जिल्द २॥), बदिय लिप *“ शा) 
श्रीमद्नगघद्टीता-मृल, पदन्दरे द, छत्वंग, दावाएण शीशदीका, 
स्पिणी, अधान और सुष्रा प्र्ण्य घ्यं स्णगस पगनश्राहि- 
सद्दित, मोदा टाइप, कपड़ेकी पिल्द, पृष्ठ ००, बहुर्से ४ चित्र ३॥) 
श्रोमद्भगवद्गीता-गुजराती-दीका, थोदा मसर दोको का” शी) 
ओमद्भगवद्गीत्ता-भरादी-धीका, दिन्‍्पोंकी )) बालीऊ सम्ाव, सूल्य १) 
श्रीमज्जगनद्रीता-मायः २र्मी विपय १ )) बालीके सगान, विशेषता 
“यह ] क्कि कोको सिर्फ सावार्थ ब््ण हुआ है, साइन 
और शइप कु छोटे, एृ८ ४६८, मध्य ॥6), समित्द॒""* ॥&) 
श्रीमद्नगरवद्दीता-बंगला-ीका, गीता नं० ५ की तरह । घू० १),स० *** ३ ) 
श्रीमद्भगवद्ी ता-होक, साधारण भापादीका, टिप्पंसी, प्रधान विपंय 
और त्यागसे भगवत्‌आप्ति नामक निवन्धसदित। साइज मभोछा, 
सो टाइप, २१६ प्रष्ठकी सचित्र पुम्तकका सूज्य ॥), स० ** ॥&) 
गीता-मल, मोटे जहरवात्वी, सचित्र, मूल्य ।>), सजिल्‍्द **“* ।&) 
गीता-साथारुण भापादीका, पा्रेड-लाइज, सभो विषय ॥) वालीके 
समान, सचित्र, प४ ३१२, सूल्य £)॥ सिएद “ ह)॥ 
गीता-भाषा, इसमें छोक नहीं हैं ।अच्तर मोटे हैं, चित्र, मू०)), स० ॥/) 
ग्रीता-मृल तावीजी, साइन २२८ ९॥ इच्च, सजिद्दू * 6 +# 
गीा-पुल, विष्णुमहखतामसहित, सचित्र भौर समिल्द ० #| 
*गीता-७॥ १४ १० इच्च साइजके दो पत्नोमें सम्पूर्ण कर ** 2) 
ग्रीता-सूची ( 000-. 3 )अ्लुमान २००० गीताधोंका परिचय ॥) 
“्रीश्रीविष्णुपुराण-हिन्दी-अचुवाद्सहित, जा सुन्दर चित्र, एक 
तरफ शोर और उनके सासने ही जर्थ है, साइज २२/१२९, 
आर पेजी, ए४-संज़्या ५४ 5, मूल्य साधारण जिहद २ ॥), कपड़े- 
की निल्द ४० डे ०२ 
भ्रध्यात्मरामायण--सटीक, आठ चित्रेंसि सुशोमित-एक तरफ शोक 
और उनके सामने द्वी अर्थ है, हालहमें प्रकाशित हुआ है, 
«जद नहीं लेनेवालॉको दूसरा संस्करण छपनेतक उहरना 
पढ़ेगा। सू० १॥), सजिहद '+ ३) 
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२॥) 


#प्रेम-योग-सचित्न, ठेखक-अ्रीवियोगी हरिजी, प्रष्ट ४२०, बहुत मोद 
एणिटिक कागज, मूहय थजिऋ्द 4॥), सबित्द ' ** ॥॥) 


श्रीक्षष्ण-विजश्ञान-भर्थाद्‌ श्रीमन्नगवद्गीताका मूल्सहित हिन्दी-पद्मा- 


हु 


नुवाद, गीताके रछोकोंके डीक सामने ही कवितामें अनुवाद ' 


# 


हपा है। दो चित्र, प्ठ २०१, मोद कागज, सू० 0), स०.. 3) 
विनय-पत्रिका-सरछ एिन्दी-गावाथ-सहित,६ चित्र, कनुवादक- ४ 


' श्रीहनुमानप्रसादर्जी पाद्वार, मृ० १), सबिल्द ** ॥)) 
भगवतरत्न अहाद-६ रझ्ीन, ५ सादे चित्रोंसहित, पृष्ठ १४०, मोटे . 
भक्तर, सुन्दर छपाई, मूल्य 3) समिर्द ४ जे) 
श्रीक्रीचेतन्य-चरितावली ( सर८ १ )-सचित्र, श्रीचैतन्यद्रेवकी बड़ी हा 
कि जीवनी । पृष्ठ ६६० मृ० ॥>), सजिल्द_. १#) 
श्रीक्रीचैतन्य-चरितावली ( लण्ड २ )-सचित्र, अभी छपी है । 
है अवश्य देखें। पुएट ४०० , सूह्य १८), सजिह्द ६») 
- श्रीम्भागवतान्तर्गत एकादश स्कन्‍्ध- सचित्र, सटीक, एए ४२०, 
. मूल्य केवछ ॥॥) समबिल्दए ** १) 
देवपिं नारद- २ रंगीन, ३ सादे चित्रोंसह्ठित, पृष्ठ २४०, सुन्दर 
छुपाई, मूल्य ॥)), सजिह्द हे क०० ९) 


तख-चिन्तामणि भाग १-सचित्र, लेखक-प्री जवद्यालनी गोयन्दका, 
यह अन्थ परम उपयोगी है'। इसके मननसे धर्ममें श्रद्धा, 
भगवानूमें प्रेम भोर विश्वास एवं नित्यकै अर्तावमे सत्य 
ध्यचहार और सबसे प्रेम, अत्यन्त आनन्द शव शान्तिकी 
प्राप्ति होती है । पृष्ठ ३५०, म॒ल्‍्य ॥>), सजिल्द " ६ 
तत्व-चिःत्ामणि भाग २-सचित्र, छोक ओर परलोक॑के सुख-साथनँ 
राह बतानेवाले सुंविचारएर्ण सुन्दर-सुन्दर छेखोंका अति उत्तम 
,. संग्रह है।३०० से ऊपर पृष्ठकी पुस्तकका सूल्य प्रचारार्थ केवछ ॥८ 
रक्खा. गया है.। यह अभी छपी है। एक पुसके अवश्य संगवादें ३ 
- मैचेद्य-भ्रीहनुसानप्रसादजी पोह्दरके २८ लेख और ६.कविताओंका 
सचित्र नया सुन्दर अन्य, ए० १९० , सू० ॥/), स०_ '** ॥ 
श्रीज्ञानेश्वर-चरित्र-दक्षिणके अत्यग्त प्रसिद्, सबसे अधिक प्रभाव- 
५ #“| दुबारा छपनेपर मिल सकेगा। 


” “प्रह्ना-गीताप्रेस, गोरखपुर - 


बज 


५ 


शाढी भक, 'श्रीक्षानेंगरी गाता! के दर्ताकी जीवनदासिनी 
जीवनी प्र उनके उपद्रेशों शा ससूना ( एड यार जवहय 
पे । सचित्र, पृष्ठ ३९६६, मु०._"* '"“ कै) 
विध्युमदसनाम-राकिरभाष्य टिस्टी-टीकासहिस, सचिन: भाष्यके सामने 
ही शसका सर्म छाया गया है। निःय-पादके स्नोन्रेंस सरसे अधिक 
प्रघार विष्णुमपक्लनासका ही हे | भयदानके ना्मोके रइस्थ 
जाननेके लिये यह क्षय भट्ितीय हैं, मूज्य ॥6) बहुत सुलूम रक्खा 
हूं । शम जानकर पाझ करनेसे यह क्षति आनन्द्रदायक है । 
सविन्ततायली-लेप्क-स्वामीजी श्रीमोलेवायाजी, खास-खास 
श्ृतियोंका पर्ममहित संग्रर; एक पेजमें सूछ श्रुतियाँ और 
इसके सामनेके पेजमें उनके कर्थ रखे गये हैं, मू०. ॥) 
मुठमी-दुल-लेसक-- भीडनुमानप्रसादजी पोह्वर, इसमें छोटे-बड़, 
सी-परुष, आालिक-मारििक, विद्वान-मूर्ख, भक्त-शानी, गृहस्थी- 
योगी, कला और साहिसओसी सबके लिये कुद-न-कुछ 
उन्मतिका मार्ग मिझछ सकता है। पृष्ठ २६४, सचित्र, सू० ॥),स ० ॥&) 
ध्रीएकगाध-चरिन्र-ले ०-हरिभक्तिपरायण पं० छक्ष्ण रामचनद 
पॉगारकर, भापान्तरकार-पं ० श्रीलपमगण नारायण गर्दे । हिन्दी- 
में एकनाथ संहाराजफी जीवनी अभीततक नहीं देखी, मूल्य '“** ॥) 
दिनयर्या-( सबत्रित्न ) उतनेसे सोनेतक करनेयोग्य धार्मिक बातोंका 
चण्णन। निर्य-पाठके योग्य स्तीत्र घोर भज्ननॉसहित | मूल्य ॥) 
विवेफ-घूटाससि-(सानुबाद, सचित्र) ० २२४; सू०.. क्र) स० ॥) 
क्रीरामकृष्ण परमईंस-(सचित्र) एस अन्यमें इन्हींके जीवन और 
ज्ञानभरे उपदेशोंका संग्रह है। घ्ृ० २००, मृल्य ““ ।&) 
भच-भारती-५ चित्र, कवितामें ७ भक्तोंची सरक कथाएं, सू ० ।&), स० ॥/) 
भक्तबालक-गोविन्द, मोहन भादि वालक-भक्तोंकी कथाएं हैं, |») 
अक्त-गारो-सि्मे धामिक भाव बटानेे लिये बहुत उपयोगी कथाएँ हैं।-) 
अक्त-पद्चरक्ष-यद् पाँच कथाओंकी पुस्तक सह एस्थोके लिये बढ़े कामकी है|“) 
आदर्श भक्त-राजा शिवि,रन्तिदेव,अम्वरौप आदिकी कथाएँ, ७चित्र,मू ००) 
उकचन्द्रिका-भगवानके प्यारे भक्तोंकी मीशी-मीटी वात, ७चित्र,मू ०-०) 
भक्त-सपरत्त-सात भक्तोंफी मनोहर गाथाएँ , ७ चित्र पृष्ठ १०६ मू००2 
भक्त-कुसुस-छोरे-बढ़े, खी-पुरुष सबके पढ़ने योग्य मरे मम क्षिपूर्ण अन्ध «) 
गीताम भक्तियोग-(सचित) खेखक-भ्रीवियोगी हरिनी *** ४) 
प्रमाय-पद्रावछी- श्रीजयदयालजी गोयरन्द्काके ९१ कंप्याणकारी 
* यत्रोंका संग्रह, पृष्ठ ३४४, एगिटक कागज, मुढ्य. ” ७9. 
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[कर 


शाह -प्रीयरदिन्ददी भंगरेजी पुस्तक (00 ॥0%) का अनुवाद, सू० - ।) 


एतिकी देर-(सचित्न) देवक-स्वामीजों श्रीभालेबादाजी, सृ० ) 
लानमोग-प्न्‍्त आमवानीशंकरली सदाराजके ज्ञानयोगसम्बन्धी 
शपदेश, एृष्ट १६९, सृझ्य .+ ॥) 


एवकी घीदा-छगमय ५०. चित्र; भगवान्‌ श्रोकृप्णचन्ड्की लीला-_ 
धूनिके सौन्दर्य, साह्मम्य और ।चचित्रतानेक्ता परिक्रमाके 
हफ्से बड़ा सुन्दर पर्णन 2। पटनेस प्रजयात्राक्ा-्सा आनन्द 
क्षाता ६ । सृ | ३४६ ) 
एप्न्-एप्प-सचित्र भावगय सजनोंकी पुस्तक, प्रष्ठ ६६, मू ० 5)॥, स5 0॥ 
मेबन्पु धाकर-( सानवाद, सचित्र ) इससे विषयभागाका तुच्छता 
दिग्ाते हुए भात्मसिद्धिके उपाय बतांगे गये है, मुए्य. &)॥ 
गीता-निदन्धावली-गीताकी अनेक वानें समझनेके लिये उपयोगी 
है। थह गीता-प्रीक्षाकी सध्यमाकी पराईमें रकी गयी है, मू ०८)॥ 
सादव-धम-ले०-अ्रीहनुमावप्रसादुजी पोष्दार, एप्ड ११३, मूल्य &) 
साधव-पप- कं; स्चिप्र, पृ० ७२, मू०.. #)॥ 
अपसेक्षानुभूति-मुल ए्टोक झोर सर्थसहित सचित्र मूहय *!... #)॥ 
संनन-भाला-यह भाचुक मक़ोंके बढ़े कासकी चीज हैं, सू० *" . न्‍्थे। 
खित्रकूटकी रोकी (२९ चित्र) छे०-जाला सांतारामजी बी० ए०... #) 
भजन-संग्रह प्रथम भाग-इसमें तुलसी, सूर, कवीरके भजन हैं. "४ &) 
' अज॑न-संग्रह ट्वितीय भाग-पृष्ठ ६८६, मूल्य. * #) 
भजन-संग्रह तृतीय भाग-ए० १६०, सी भक्तोंके पढ-संग्रह मूल्य *** ४) 
भजन-संमह चतुथ भाग-मुसलठसान भक्तों आर कवियोकि पद-संग्रह म. 


खीधरमंग्रइनोत्तरो-( नये संस्करणमें १० पृष्ठ बढ़े हैं ) हा को 
सच्चा सुख और उसकी प्राप्तिके उपाय हर ० ना 
श्रीमज्नेगवद्दीताके कुछ जानने योग्य विषय , ० 2 ० न्जे। 
'गीतोक्त सांस्ययोग और निष्काम कर्सयोग नल न 
सजुस्तृति द्वितीय भ्रष्याय अर्धसहित,... -..  *« -+)॥ 











# संस्करण समाप्त दो गया। कुछ बढ़ाकर फिर छपेगा । 


पंता-गीताग्रेस, गोरखपुर 


हनुभांन-बाहक-सचित्र, हिन्दी-अर्धसहित, गोखामी श्रीतुलुसीदासकी 


की हुईं श्रीहनुमानजीको प्रार्थना है, मूल्य ' ल॥ 
आनन्दकी लहर॑ं-सचित्र, ले०-प्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दर ** “)॥ . 
सनको वश करनेके उपाय-सचित्र ४.2) 
ग़ीताका सूचम विपय-पाकेट-साइज ि 0 
ईश्वर-मूह्य.. >)। | मूल )॥, स० ४)॥ ' श्रीहरिसंकीतेवधुन )। 





संप्त-महात्रत-सू० “) | रामगीता सठीक )॥ । गीता हितीय 
'समाज-सुधार ०) | हरेशाममनन . )॥ | अध्याय सटीक ) 
प्रहाचर्य )' | सन्ध्योपासन हिन्दी-" | पातझ्लल्योगदर्शन 
2306: “2 | विधिसहित  )॥. मूठ. ' 
भगवानू क्या हैं! लवैश्वदेवविधि )॥ | घर्म क्या है ?, )। ' 
श्राचार्यके सदुपरदेंश-) बल गा दिय सरेश 

एक सनन्‍तका अलुभव-) || मशनोत्तरों सीके )॥ | दिव्य स 2! 
स्थागसे भगवराप्ति ०) | सेवाके मन्त्र )॥ | छोभमें पाप आधा पैसा 


विष्णुसहखनाम सीतारामभज्न..)॥ | ग़नछूगीता आधा पैसा 
पता--मीताप्रेस, गोरखपुर 
कर्याण 


पाफि, ज्ञान, वैरास्य और सदाचारतसस्वन्धी सप्ित्र धार्मिक मासिक 
क  .. पत्र, वाकिंक मल्य 25%) : 
कुछ विशूपाक 


रामीयंस/प-प्ृष्ठ ५१ २, तिरंगे-इकरंगे 4६७ चित्र मु० २॥७), स० ३७) 
अंगवत्ा। . “5 ११०, रंग-विरंगे ३३. चित्र, मूल्य ॥2) -स० ३5) . 


भक्ताइ- की पूरी फाइलसहित, म० ४७), सजिदद ,४॥&) 
ईश्वराहु सपरि शेष क्ष-सांचवें चर्षकी पूरी फाइलसहित सू० ४०) 
समिब्द (दो जि ) . , . ४४. , ४” | ,१९०) 


श्रीज्िवाह्न सपरिशिशंक-पृष्ठ ६६६, चित्र. शय०७, मू० २), स० | है॥) 
. (इनमें कमीक्षन नहीं है; .डा्क-महसूछ हमारा ) 


> व्यव्ञापक--कर्याण, गोरखपुर 


0 
8 


पु १५६९ 


छोटे अंडे, रंगील/आर सादे धामिक चित्र. 
श्रीकृष्ण, ओरम, भ्रीविष्ण ओर श्रीशिवके दिव्य दृशन | 
” जिसको देखकर हमें भगवान्‌ याद आयें, वह वस्तु ,इमारे छिये 
संग्रहणीय है। किसी भी उपायसे हमें भगवान्‌ सदा स्मरण होते रहें 
तो हसारा धन्यभाग हो । भक्तों और भगवानूके स्वरूप एवं उनकी 
- मधुर मोहिनी छोलाओंके सुन्दर रृश्य-चित्र हमारे सासने रहें तो उन्हें 
देखकर थोड़ी देरके लिये हमारा सन भयवत्सरणमें रू जाता है .और 
एम सांसारिक पाप-तापोंको भूल जाते हैं । 
ये सुन्दर चित्र क्रिसी अंशमे इस उद्देश्यक्ों पूर्ण कर सकते हैं । 
एनका संग्रहक्तर प्रेमसे.जहाँ आपकी दृष्टि नित्य पड़ती हो, वहाँ घरमें 
बैठकमें और मन्दिरोमे लगाये एवं चित्रोंके बहाने भगवानको यादकर 
अपने सम-आखको प्रफुछ्िंते: कीजिये । भगवानकी मोहिनी म्तिका 
ध्यानकीजिये। //” , 
.... कागुजका- साईज ३० इब्च चोढ़ा, १४ इजञ्च रूग्वा, सुनहरी 
चित्रका “) रंगीन चित्रका मूल्य“), दोरंगके और सादे चित्रका 
मूल्य )॥॥, यह छोटे ब्लाकोंसे ही बेर ( बार ) छगाकर बड़े कागजोपर 
छापे यये हैं 
का्गजोंका साइज ७॥ ९ १० इञ्च, सुनहरीका सूल्य॑ “४ 
,.मल्य )॥, सादेका )॥ माज़-ने: 5 पे 
इनके सिवा ३४ २८२३, ९०८२० और ५१८ णा के बड़े झौ 
छोटे चित्र भी मिलते हैं। ...४० - ): ; 
.../दिकानदार और थोकुःखरीदारोको कमीशन भी दिया जाता है| 
चत्रोकी सूची:अलग मुफ्त मंगवाइये । 
घ 


2-० व्यम्ाजत लि लक 2ातका>&->>+- 
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